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| इन्द्रियाणि हरः पातु सवज जयवनः ॥ पर्व पाठ wes पातु इंलिणे 
` | यँमसूहनः ॥ ५० ॥ sep संलिलाधीश उदीष्याँ मे wee | | 

Bd भूतेश आग्नेय्यां रविलोवनः ॥ ५१ ॥ emen wen |. 
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तः gue: पात RA UIS Saqraq: l एवं न्यासादिकं इत्वा साच्ताच्छम्सु B 

$ स॒यो भोव ॥ ४३ H नमो हिरशुयबाहये इति पठन्मंत्रं ते भक्तितः॥ नमो de 

_ | हिरणयवर्णाय हिरशयरुपाय हिररयएत्ये बिकापतये पशुपतये नमो नमः | ` 
| ॥५४॥ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय š नमो नमः भवे भवे नातिभवे | d 

[p wenn मवोइवाय नम ५५ ॥ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नसः श्रेष्ठाय |. ` 
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नमो राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय dub | | 


बलाय ननो बलग्रमथनाय नमः सव भूतदमनाय नमो ` मनोन्मनाय नमः | | 


| ॥ -५६॥ अघोरेम्योध्य घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशवेभ्यो | ` 
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ES ॥ ५९॥ सथो जातांदिभिमन्त्रनमस्ड्यातसदांशिवम्‌॥ ततः सहसनामेद 
ह | Ba तव्यं सुमुक्षभिः | ६० ॥ सवकार्यकरं पुणयं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
दिव्य संवलोकहितप्रदय ॥ ६१ ॥ मन्त्राणां परमं. मंत्रं 
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Taka EAN ५७ ॥ 3^ quema विद्महे मंहादेवाय | | 
घीमहि ॥ तन्नो रः प्रचोदयात ॥ ५८॥ ईशानः सर्वविद्यानामीखर | | 
सवभूतानां ब्रह्माधिपतित्रह्णोऽधिपतित्रह्मा शिवो मे अस्त सदाशिवोम्‌ 3 3 — 
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y | ॐ नमः शम्भवाय च हृदयाय नमः॥ ॐ नमो भाय च शिरसे स्वाहा 
S^ नमः शंकराय च शिखायं बषट्‌ | ३० नमो मयस्कराय च कव 


| चायं हुए ॥ ७० नमः शिवाय च नेत्रत्रयाय वोषद ॥ ॐ नमः हि 
| शिषतराय च अश्वाय एद्‌ नमोऽस्त स्थाणुर्पाय Yasa 
| ॥ चतुसू तिवपुःस्थाय मूप्ताङ्गाय शम्भवे do अस्य श्रीवेदताशाब्यपत्म 
दिव्येशिवसहलनामस्तोत्रमन्तरस्य Aa REET: ॥ सदाशिवो 
देवता ॥ ३० नमः इति isma शित्रादेते शक्तिः 0 चेतन्यमिति कील 
| कम्‌ सदाशिवर्शत्य५ जपे विनियोगः ॥ अथ ध्यान | 3^ कोड्स 
प्रतीकाशं AAA चद्रशेखरस्‌ ॥ शूलटंकगदावक्रकम्तपाशधरं विसु 
.. 4 9^ नमः पराय देवाय शङ्कराय HERR कानिने नीलकणञय निर्मलाय 
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कॅपदिंने ॥ १ ॥ निविकरंपाय शान्ताय Aang नमः॥ masata 
विशालाय शालहस्ताय ते नमः ॥ २॥ निरञ्जनाय शर्वायं निःशकाय 
quere ॥ नमः शिवाय भर्गाय एणातीताय वेधसे ॥ ३ ॥ महादेवायं 
पोताय पावतीपतये नमः ||. कवल्याय महेशाय विशुद्धाय dara 
॥ ४ [| कवल्यायं सुधेशाय निस्प्रहाय स्वरूपिणे ॥ नमः सोमायं -भूपायं 
कालायांमिततेजसे ॥ xol अजराय जगपित्रे जनकाय पिनाकिने ॥ 
निराधाराय सिद्दाय मायातीताय ते नमः ॥ ६ ॥ बीजांय सर्वभूताय 
पशनां पतये नमः ॥ पुरन्दराय भुद्राय पुरुषाय महोयसे ॥ ७ ॥ महासं 


तोषरूपाय ज्ञानिने शुद्धबु्धये ॥ बुद्धाय बहुरुपाय qua परमासने | E 





F. M चक Md ° Tn f 
a 
० & š 

T 

£ con t १ ^ 

> 
e “EN Ya " - . » 
an “१ " है > " 
re x! cy ` - 

y Z, k - " š 

D iei "i E RES 3) - 

°. . ७" ° " " . - md . “ने r | 

4. ° A ` i 
& 53282 "no fer bata > . 
iss amomo KN Oo uzzsəe ns 
LE EE 
» . 
rv 5. 
M 
EFI 
. 


` 


e ० ss E re an Saz== ED 















DÒ scu denada dosa sama 





200 nuUus EA xum 
| as शिबसहस्नचाम * ` 
| 


== swhVÑ.zmaxz s chs] B> CI IEUEUIDEIEIEILIZIEIDIDIEIEIGICIBSISCIMCN 


-] केलासपतये नमः ॥ ॥ निरामयाय काःताय निराकाराय ते नमः ॥ u 
“| सलिलासेखडपाय सोहं तत्वाय ते नमः ॥ निरालम्बाय नित्याय नित्या 
याः पतये नमः ॥ १० ॥ आत्यारामाय कव्याय. ज्याय परमेछिने॥ | ` 
कतनाय मीमाय शम्भवे विश्वरूपिणे ॥ ११ ॥ हंसाय 'हंसनाथाय k 
| 
| 





दन्द्रहन्त्र निधीशाय कालहन्त्र मनखिने ॥ विश्वमात्रे जगद्धात्रे जगन्नेत्रे 

नमो नमः ॥ १३ H जरिलाय विरोगाय पवित्राय sem च॥ 

निरंबयाय धीराय निरातङ्वाय ते नमः || नादाय शविनेत्राय व्योमके 
। शाय ते नमः ॥ १४ ॥ sei साराय योगिनेऽनन्तमायिने ॥ | 
| afisa वरिह्य पुरत्रयबिधादिने ॥ १४ ॥ गरिहाय गिरीशाय वरदाय | 
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| प्रसिद्धांय नमो SUD परायणाय छाय भवायालंध्यशक्तये ॥ १२ di 
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नमो नमः ॥ व्याप्रचर्माम्बरायाथ fee ते नमः ॥ १६ ॥ परमा 
थाय मात्राय प्रमथाय Xen ॥ आद्याय शूलहस्ताय शितिकणठायं 
तेजसे ॥ १७॥ उंग्राय वामदेवाय श्रीकराठायं च ते नमः ॥ विश्वेश्वराय 


i 
saa 


| 

| 
dx | सूर्याय गोरीशाय वराय च ॥ १८ ॥ शत्युञ्जयाय वीराय वीरभद्राय ते 
d | नमनी ११ ॥ Kera .विधये वहिनेत्राय ते नमः ॥ जालन्धर 
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4 शिणच्छेत्रे हविषे हितकारिणे ॥ २० ॥ महाकालाय वद्याय यू संगेशाय 
` - | ते नमः॥ नम ॐ काररूपाय सोमनाथाय ते नमः॥ २१. ॥ रामेश्वराय 
-|m भीमेशाय नमो नमः ॥ त्र्यम्बकाय निरीहाय केदाराय नमो 
` . | नमः ॥:२२ ॥ गंगाधराय कवये नागनाथाय ते नमः॥ Kaban [° 
महसे रश्मीशाय नमो नमः ॥ २३ ॥ पूर्णाय भूतपतये सर्वज्ञाय दयालवे । 
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| घर्माय धनदेशाय गजर्चर्पाबराय च ॥२४॥ भालनेत्राय sam श्रीरील 

. || पतये नमः॥ EST. नीललोहिताय RA अन्धकाएरहन्त्र 

| च पॉवनाय बलाय च.॥ saga निनेत्राय द््नाशकराय lla š ag 
पहलशिरसे जयरूपाय ते नधभीपहलवरणायाथ योगिहकञ्जवासिने।२७॥ 

| WERE Fa सव देवशयाय च-॥ आमोदाय प्रगरभाय्‌ गायत्रीब्छ 

° भाय च॥ २८ Lanang विमाय नमो विगगियाय च ॥ अघोराय 
TNO श्वेतरूपाय ते नमः ॥ २६ ॥ विडसमाय वक्राय Ra ¦ ` 
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॥ नन्दिने u अधमशत्रवे तापदुम्दभीमथनाय q ॥ ३० 0 अजातशत्रवे 
` | तुभ्यं जगखाणाय ते तमः ॥ akar खडिगने | — 
_ | ॥ ३१॥ हरिकेशाय Ra य वज्रिण ॥ नमः पञ्चाचरायाध | - 
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| योवदधनगतांयः च ॥ ३२ ॥ प्रभे जनबीजाय कालळूटविषादने | 
|| सिद्धेश्वराय सिद्धायं सहस्बदनाय च ॥ ३३ ॥ नमः सहसहस्ताय सहस्त 
| 





नयनाय च॥ सहस्तमृतये तुभ्यं विधावे जितशत्रवे ॥ ao ॥ काशी 
| नाथाय TRA ते नमस्ते विशवसाल्तिणे ॥ हेतवे सर्वबीजानां पालकाय 
.| नमो नमः arang त्रिधावस्थाय ते नमः ॥ mgr 


बहुमूतंये.॥॥ ३६। | नरसिंहेमहादपंघातिने शरभाय . 
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नासय नमो वाडुसस्पिणे 
खेच्छस्वरूपाय प्रसिद्धाय नमो qup 'वृषभध्वजाय 
वतिने ॥ ३९ ॥ अनाथाय प्रजेशाय विष्णुगुरवहराय 
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(3 
| ॥ हरिविधानकलहंनाशकाय Aa नसः ॥ ४० ॥ गदाहस्ताय 
_ | गगनाय नमो नमः॥ कबल्यफलदाजे ते परमाय नमो नमः॥ 8१ H | 





नानगम्याय ज्ञानाय घंदारवमियाय व्‌ ü पक्षासनाय sg निर्वाणाय | | 
नमो नमः ॥ ४२ ॥ अयोनये सदेहाय g तमाय. नमो नमः ॥य्रन्तकांल |l: 
घिएतये विशालाक्षाय ते नमः ॥ २३ 0 Dead सोमाय i 

| सुखिने नमः॥ अबतेशाय सोभ्याय Was च wx ॥ ४४ ॥ १ 
| प्रियंवदांय दलाय वंदिने विभवाय ब ॥ गिरीशाय गिखिय गिरिशताय - 
| ते नमः ॥४४॥ पारिजाताय बृहते पंचयताय ते नमः॥ तरुणाय विशिष्य | 








बालरूपधराय च जीवितेशोय Sg पशनां पतये नमः॥ | 
RA हिरण्याय कनिष्ठाय नयो नमः ॥ ४७ ॥ यष्यमाय विधात्रे च | 
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| शूराय सुभगाय च. ॥ आदित्यतापनायाथ पुंग्यश्लोंकाय ते नम 

॥ ४८॥ महाहुदाय हस्वाय वामनाय नमो नमः ॥ नमस्तत्पुस्षायाथ 
चतुहस्ताय मायिने ॥ ४१ ॥ नमो धुजट्ये तुभ्यं जगदीशाय ते नमः ॥ 
| जगन्नाथाय महसे लीलाविग्रहधारिणे ॥ ५० ॥ अभयाय नमस्तुभ्यमम 
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राय नमो नमः ॥ अताम्राय नमस्तभ्यमचयाय नमो नमः ॥ ४१ ॥ 
लोकांध्यत्त नमस्तभ्यमनादिनिधनाय च ॥ व्यक्तोत्तराय व्यक्ताय नमस्ते 
परमाणवे ॥ ५२ ॥ लघवे स्थूलरूपाय नमः परशुधारिणे H नमः खवा 
E नागहस्ताय ते नमः ॥ ४३ H वरदाभयहस्ताय घण्टाहस्ताय 
x ते नमः॥ घस्मराय नमस्तभ्यमजिताय नमो नमः॥ ५४ ॥ अणिमादि 

` | गणेशाय पंचब्रह्ममयाय च ॥ पुरातनाय शुद्धाय बलप्रमथनाय च ॥५४५॥ 
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Se पंशाय विमुक्ताय नमो नमः॥ उदारायः RO विधि 
गंतये नमः ॥ ५६ ॥ ep चितये निय णाथ नमो नषः.॥ 
परमेशाय 3HUD नमः परतराय -व d ५७॥ ` RAE सुशीलाय 
करवीरप्रियाय च ॥ महाप्राक्रमायाथ नमस्ते कालरूपिणे॥ ५८ ॥ fex 
* श्रवंसे लोकचू डारत्नाय ते नमः aa Kau करुणाय ae 
| व ॥ ५९ ॥.अनर्ष्यांय वरेशयाय वज्जरुपाय ते नमः ॥ परमज्योतिषे 
| गर्भाय सलिलाय व्‌ ॥६०॥ तत्वाषिकाय त्वाय नमो aH gr 
do | ॥ नमस्ते पाशइरङ्गाय IRE बहाचारिशे ॥ ६१ H अणवे निष्कलायाथ 
À 





सागानप्रयाय व्‌ ॥ मथऽलयाय क्षेमाय नमस्ते Kes H ६२ ॥ 
कलापराय पज्याय Teratas नभः ॥ निवाणाय च तथ्याय पापनाश- 


HERE NO AA €wcmmso pc हक 


> ; i H pirus OGN ४ Qz] nsnm Orco cr scu 3 —w 
È 4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ^ - ^ ^L T 





` 
GE Ta feng — a= ey. 


| S a 
शिवसह्तनाम s , | 


डि. 
TEC KK Kr जपन XE Cium. m za ms xs 


Q ॥६४-॥ अगण्याय प्रतापायें सुधाहस्ताय 
| ते नमः ॥ श्रीवठभाय निधये स्थाणवे मधुराय च ॥-६५॥ उपाधिर 
| हितायांथ नमः सुकृतराशयें ॥ नमो सुनीश्वरायाथ शिवानन्दाय ते नम 
s ॥ ६६ ॥ रिप॒ष्नाय ` नमस्तेजोराशयेऽचुत्तमाय च ॥ चतम तिवपुःस्थाय | 
| नमो . बुद्धीन्ियात्मने' ॥ ६७ ॥ उपशवहरायाय प्रियपंदशनाय च॥ ¦ | 
| भूतनाथाय भूताय वीतरागाय ते नेमः॥ ६८॥ exp निख्यायं | 

x 2 Kerana विशुद्धये ॥ इलेशायं भूतभृते भुवनेशाय ते नमः ॥ ६६॥ | ` | 
— | feet जीववरदाय नमो नमः M आदिदेवाय भर्गाय चद्रसंजी | | 
' {ताय š ॥ ७० ॥ हराय बहुरूपाय अ्रसन्नाय नमो नमः ॥ आनन्दुभरिता- | c 
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र | qui कूटस्थाय नमो नमः ॥ ७१ ॥ नमो मोचफलायाय WC 

^s] विरागिणे ॥ यज्ञभोक्त्रे सपेणाय दक्षमज्ञविधातिने ॥ ७२॥ नमः सर्वा 
सने wel विश्वपालाय ते नमः । विश्वगर्भाय -गर्भाय वेदंगर्भाय | 
नमः || ७३ ॥ संसारार्णवमग्नानां दुःखससारहेतवे॥ सुनिप्रियाय जी 


वाय मूलप्रकृतये नमः ॥ ७४ ॥ समस्तब्थवे तेजोमूर्तये ते नमो नमः ॥ | ` 
चाश्रमस्थापकायाथः वर्णिने सुन्दराय च ॥ ७५॥ खगबाणापणायाथ | 





| 
| शारदावंछभाय च॥ विवित्रमायिने तुभ्यमलंकरिष्णवे नमः ॥ ७६ di 
- | बहिस लमहादपमथनाय नमो नमः arises qui निष्कलंकाय Q | 
॥ ७७ ॥ नमो इव्याय भोज्याय यंज्ञताथाय ते नमः ॥ नमो | 
मध्याय मुख्याय वसिन्‍्ठाय नमो नमः॥ ७८॥ अंबिकापतये qui महा- A 
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नित्यतृप्ताय वेदित्रे छगहस्तायं ते नमः ॥ अडनारोएवरायाथ कुठरयु 
तपाणये. ॥ ८० वराभयप्रदात्र ते बहुरूपाय ते नमः ॥ महार्थाय सुस 
लाये कीतिस्तम्भाय ते नमः॥ ८१ ॥ नमः कृतागंमायाथ वेदान्तपठिताय 
q ॥ अश्रीताय श्रुतिमते बहुश्र तितराय च ॥ ८२ ॥ UU नमस्तुभ्यं 
गंधावग्रहंकारिणे | पादहीनाय वोढाय सवत्रगतये नमः ॥ ८३ ॥ अक्षाय 
जननेत्रय नमस्तुभ्यं चिदात्मने ॥ . रसज्ञाय नमस्तुभ्यं रसनारहिताय 
चं ॥ ८४ ॥ अमूर्तायाथ मूर्ताप सदसस्पतये' नमः ॥ जितेन्द्रियाय तथ्याय 


TR E: परंज्योतिःस्वरूपिणे ॥ ८५ ॥ नमस्ते सर्वमर्यानामादिकरत्र दयालवे ॥ 
2 Y सर्गस्थितिविनाशानां कत्रे ते प्रेरकाय च ॥ ८६ ॥ नमोऽनतर्या aka 
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| हृद्स्थाय नमोनमः ॥ वक्रश्रमशकत्र ते पुराणाय नमो भमः ॥ £७॥ 
` `| वामदचिणपार्खाय लोकेश हरिशालिने.॥ नमः सकलकल्याशदायिने 
। qmm च ॥ ५८ ॥ खभावो करधीराय सूत्रकाराय ते नमः ॥ विषयों 
| णवमश्नाना समुद््रणसेतये ॥ ८१ ॥ अस्नेहस्नेहरुपाय ANARE 
| तिने ॥ यत्र सबै यतः सब सं यत्र नमो Ulli o ॥ नमो महाणवायाथ | 
| भास्कराय नमो नमः ॥ भक्तिगम्याय भक्तानां सुलभाय नमोनमः॥ ६ १ | 
| guana ES IS SEI REAR Í शलोकिकाय लोकाय el : 
काय ने an ea ॥ परयति विशेषाय कुगलाय शुभाय च ॥ नमः | 
| कप रगोराय सर्पहाराण Qum ॥ १३ ॥ नमः संतारपाराय कमनीयाय 
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= | da वेद्याय व्यापिने नमः ॥ खर्यकोखिकाशय निष्कियाय नमो | 
«f १५ ॥ चन्द्रकोटि्शीतायः कपिलाय नमो नमः ॥ नमो गूंह- 


/ e 


यां निशचलाय पराय च॥ १६ ॥ नमः संत्पतिज्ञाय नमस्ते gn. | 


ft 





माधये॥ एकरूपाय शृन्याय विश्वनाभिंहृदाय च ॥ eo | पूर्वोत्तमाय 


लोकाय प्राणाय सुहृदे नमः ॥ नमःपरायणायाथ चिन्मात्राय नमो | l 
नमः || ६८:॥ घ्यानगम्याय ध्येयाये ध्यानरूपाय ते नमः ॥ नमस्ते | - | 
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3 E शॉश्वतश्वथ्यविभवाय नमा नमः || ६१ ॥ नमः प्राणे इंवरायाथ gT- b 7 
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तायाथ प्रकाशाय सुधर्मिश ॥ २ ॥ नमो हिरणुयगर्भांय नमो Ka 
। जगदीजाय हाराय सेव्याय ऋतमे नमः ॥ ३ ॥ qaq | 
कामाय स्वराय यशसे cüpdb नमः प्रचेतसे बरह्ममयांय सकलाय | 
च| ४ ॥ नमस्ते uh नमस्ते cup ॥ योगात्मनेऽचिः | | 
न्तितांय दिव्यनृत्याय ते नमः Ud जगतामेकनाथाय मायावीजायते नमः | 8 
Lena asap < ॥६॥ ब्रह्मानन्दाय भवते ब्रह्मरयाय 
नमो नमः ॥ aura मवसारथये नमः ॥ ७॥ हिरणयगभपु- । | 
आएं आणतरवणाय tea पदविकाररहिताय नमो नमः ॥5॥ | 
नमो देहा कान्ताय पडमिरहितांय च ॥ प्रह्ये भवनाशाय ताम्राय ue |. ` 
`| मेहिने ॥ ६ ॥ अनन्तकोटिमिासऽनायकाय नमो नमः ॥ एकाकिनि निम l 
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| लाय द्रविणाय दमाय च ॥१२०॥ नमखिलःवनायांथ सिपिविश्वय बन्धवे॥ 
त्रिविष्टपेश्वरायाथ नमो ब्यात्रेखराय व ॥ ११ ॥ विखेखराय aa 
नमश्चण्डेखराय-च-॥ व्यासेखराय ढुघिने कशड्केराःय ते नेमः॥१२॥ 
योगेशवरायः दिवोदासेश्वरायाथ च ॥ नागेंखराय न्यायाय न्यायनि- 
वाहकाय च ॥१३॥ शंरणयाय सुपात्राय STEREO ॥: विचेत्षणाय 
दंशाय श्वेताश्वाय नमो नमः॥ १४ ॥ नीलजीदतदहाय परात्मज्योतिषे 
नमः ॥ शरणागतपालाय महाबलपराय च॥ १५॥ - सवपापहरायाथं 
महानादाय ते नमः ॥ कृष्णस्य जयदात्र ते षिखके शाय ते नमः ॥१६॥ 
| दिव्यभोगाय दराडाय कोविदाये नमो नमः ॥ कामपालाय चित्राय विचि 

` | जाय नमो नमः ॥ vo नमो मातामहायाथ नमस्ते मातरिश्वने ॥ 


न र PN LAN ९८४७90 CORFA ELIT ९ ७ TS 9 wos रु ८८०७७४७ ७ ७ Es Ó muss pil: 





E "| 


c 


T — Temm ammo OtGEL7J0Cc——239 inem ° c (5) 





| कं : y Hn - (6-0. Mumukshu Bhawan. Varanasi Collection. Digitized by eGangotri “- 


०००७७ AO YES TO AA ET EES Bad ena 


` 
.  : क शिवसहसनांस $ . ` | | 

© 

| 


ee म aah E taie 2४८ ys 





asr srca masm भर E Klg TI TEE ५८८८ Ts Teh = x;>z-;> x= KU tan ST NA Pen seepe Tana Um 


| निःसँगाय सुनेत्राय विष्नेशाय जयाय च॥ १८॥ व्याजसंपर्दनायाथ 

| अध्यस्थाय नमो नमः Ho अंणऽशिरसा लंकानाथदपहराय वे ॥ ११ H | 

| व्याघरशनेवासाय नमः सब श्वराय च ॥ नमः परावरेशाय जगत्स्यावर- | 

| सूतये ॥१२०॥ न्‌भोऽप्यशुप्रमेयाय शाङ्गिणे विष्णुसृत्तये ॥ नारायणाय |o 
| vm सुदीप्ताय नमो नमः ॥ २१: ॥ नमो ब्रह्माणडमालाय गोधराय वरू | 

४ थिने॥ घन्टानादाय सत्राय नम पातालवातिने H २२ H नमस्तारी 

| थाय वागीशाय नमो नमः ॥ सदाचाराय गौराय पुराणपुरुषाय च | | 
| ॥ ३३ ॥ संसारमोचकायाथ वर्णिने लिंगरूपिणे ॥ सबिदानन्दरूपाय |- 





|| पापराशिहराय ena प्रमाणाय नेमो नमः | 
| seem भक्तानां ese २५ ॥ गजार्‍ये पिदेहाय | | 
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| त्िलिङ्गरहिताय च ॥ २६.॥ नमो राजाधिराजाय चेतन्य॑विभवाय च ॥ | 

| नमः शुद्धामने बरहमज्योतिषे स्वस्तिदाय च ॥ २७.॥ मयोभवे च दुर्गाय | 
` | समीय चः यज्वने ॥ चक्र श्वराय रुचये नमो नचत्रमालिने॥२८॥अनर्थ- | | 
` | नाशकायाथं भस्मलेपकराय च॥सदानन्दाय विदुषे सयणाय विरोधिने॥२९॥ | 

| 

| | 





दुगमाय शुभाङ्गाय SISA ते नमः ॥ प्रियाय घम्मंधाम्ने ते प्रयोगाय 
विभागिने ॥ ३० H आद्यायामतपानाय सोमपाय तपखिने ॥ नमो 
वचित्रवेषाय पुश्सिंव्धनाय च || ३१ ॥ Aea धनुषे स्थविराय 
भ्रुवायच। नियमायाग्रगंगयाय व्योमातीताय ते. नमः ॥ ३२ ॥ संवत्सराय | : 
लोप्याय स्थानंदाय स्थविष्णवे ॥ . व्यवसायःफलाः्तायः मंहाकत्र प्रियाय 


3. ॥ ३३ ॥ Tu नमः सिद्धिखरूपिणे ॥ नमो | 
| J 
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- | नमः खरुपाय खेच्छाय पाय च॥ ३४ I कालात्तराय वेदाय नमो 
-| ब्ह्मागंडरुपिणे ॥ अनित्यानित्यर्याय तन्दतर्वतिने नमः lla llapaq 
| रथाय कुल्याय पुण्याय पसे नमः॥ pay पञ्चकम्‌ दियासने l! 
विशृद्ठलाय पूर्णाय नमस्ते विषयासने ॥ ३६ ॥ अनवाय शाखाय स्व 
EN तन्त्रायोइताय च्‌ ॥ नम ्रोढाय प्राज्ञाय योगारूहाय INISIN 
| लाय प्रभावाय प्रदीणविमलाय व॥विश्यवासाय दाय वेदनिश्यसिताय च्‌ 
8 ॥ ३८॥ यज्ञाङ्गाय SIKU नागचूडाय ते नमः ॥ व्याधाय बाशहस्ता 
— | स्केन्चाय पिणे नमः ॥३९॥ ea रहस्याय स्वस्थाय च वरीयसे ¦ 
| गहनाय विरामाय सिद्धान्ताय नपो तमः dp १४० ॥ महीधराय होने à 
` 4 TRETI नमः ॥ ज्ञानदीपाय इगोय सिञ्चान्तनिश्चयाय च ॥ श्रीमते 
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Zi "ils ॥ ४१ Sm प्रकाय विशोकाय हविद्धा- 
नाय ते नमः ॥ गम्भीराय सहायाय भोजनाय सुभोगिने ॥ २२॥ महा 
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ते नमः ॥४३॥ परमार्थाय शिशवे प्रांशवे च कपालिने ॥ सहजांय गृहः 


स्थाय सन्व्यानाथाय ` जिष्णवे ॥३३॥ षड्भिः सप्रजितायाथ बिद्लासुर- as 


घातिने ॥ जनानन्दाय योग्यायं कामेशाय किरीटिने ॥ ९५ Il maña: 


| ना | 
| ज्ञाय तीच्णाय नमस्ते भूतवारिणे ॥ नमः प्रतिक्षियाथ महोत्साहाय | | 


| कमायांथ नग्नाय दलघातिने ॥ संग्रामाय नरेशाय शुविहास्याय ते | | 


OD नमः ॥ भूतिमियाय भूम्ने ते श्येनाय मधुराय च ॥३६॥ भनुष्यबाह्मगतये 
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सुत्रताय IL ४८॥ नमो भक्तिमियायाथ DR च ॥ सुहुमार | 
महापापहराय रथिने नमः॥ ४९. ॥ नमस्ते धर्मराजाय धनाध्यक्षाय | 
ITEA ॥ महाभूताय करणाय सपय qi १५० H sem | 
जितविश्वाय गोकर्णाय gara ॥ श्रोगियाय वदान्याय dam कुटखिने | 
॥५१॥वरजाय सुगन्धाय नयोविश्वम्भशाय ष ॥ भवातीताय ष्ठाय नमस्ते * 
सामंगाय च || ताय BRI Seque भोगिने ॥ चिन्मः | 
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`. नमोनमः ॥ नमस्ते sungai respi und ॥ ५४ ॥ सर्वज्ञः | 
| I | रतये हुभ्यं fecum नमः ॥ sme सुशीलाय कोशिकाय | | 
À घनाय च ॥४५॥ चनिरामायतलाय व्यक्तकत्याय ते नमः ॥ wen. | 
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नायाथ-संप्रतीकाय ते नमः ॥ ५६ aga mara | 


व्न्यायाजराय शुह्य शाय.सशान्तये ॥ नमः समयनाथाय सोमपाय SERI च 


॥ xc निमलाय ` नमस्तुभ्यं इन्दसाराय BA ॥ ज्योतिलिङ्गाय | x 
बिजय जगत्डहितकारियों ४१ ॥ नमः काररायनिधये REAT, |` 


' 


"ATL 


शालिने ॥ ब्ञानोद्राय बीजाय जनविश्रामहेतवे ॥ १६० || SHMSUT 
शिष्टाय. हन्दसां UT Il नमः - फेणयाय गुद्याय सर्ववन्धविमोचिनें 
II ६१ ॥ उदारकोतये शश्‍वससन्नवदनाय च ॥ वसवे वेदकाराय नमो | . 
भ्राजिष्णुविष्णवे ॥ ६२ ॥ चक्रिणे देवदेवाय गदाहस्ताय an | | 
नमस्ते  पारिजाताय गणाधिपतये नमः ॥ ६३॥ सर्वशांखाधिपतये | . 
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| अशरीराय शुक्राय सर्वान्तयोमिणे नमः ॥ सुकेशाय Sem शुतये | 
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नकायाथ नमस्ते कृत्तिवाससे ॥६६॥ व्योमकेशाय योग्याय AE 
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ते नमः॥ महावीर्याय दीप्ताय बुद्धाय शनये नमः॥ ६७॥ शिष्टेशय | e 

मघवते केतवे करुणाय च ॥ कारणाय भगवते बाणदयहराय q ॥ ६८॥ | ` 
अतीझियाय रम्याय ज्ञा न्दकराय च॥ सदाशिवाय थोम्याय Pump io 
| उद्धपोलिने ॥ ६६ d नमस्ते जातकायाय सूर्वाष्यक्षाय ते. नमः ॥ 


. ` ज्योतिषे कुगब्लीशाय वरदायोचलाय च ॥१७०॥ षसन्ताय SGN जया 


EUN प्रतपुरंजयायाथ gue qam ७१ ॥ शैविष्णवे | . 
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सुरजिते श्वेतपीताय ते नमः॥ नमस्ते चञ्चरीकाय तंमिखमथनाय्‌ च | 
॥७२॥ प्रमाथिने निदाघाय चित्रगर्भाय ते नमः ॥ शिवालयाय स्तुयाय | 
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तीथदेवाय ते नमः॥ ७३ ॥ निरवद्याय दानाय विचित्रशक्तये नमः ॥ 
नमस्तुल्याय महसे वितोनपतये नमः ॥.७४ ॥ अहंकारस्वरूपाय मेधाः 
धिपतये नमः ॥ विक्रमाय स्वतन्त्राय स्वतन्त्रगतये नमः ॥ ७५॥ द्र 

राय तखविदे चयदीराय ते नमंः॥ पञ्चास्याय वढान्याय विशवपाणे- 
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॥ ७९ ॥ अना्यन्ताय RER मनोनाथाय ते नमः ॥ हानस्कंधाय SE | 
कपिलाय महषये॥ १८० ॥ नमस्त्रिकाग्निकालाय देवधिहाय ते नमः ॥ 
नमस्ते मणिपूराय वतुवदाय ते संग! ॥-5१ स्वथावायं खुवासाय्‌ 
हन्तरंगाय ते नमः ॥ नमस्ते शिवाय SED ते नमः ॥ ८२॥ 
प्रपन्नाय नमस्तुभ्यं सर्वान्तज्योतिषे नमः ॥ खयम्मुवे कुलेशाय TRRTIU 
`] मन्महे॥८३॥ Ia उवाच ॥ sa सततं देवा नाग्या SNP § | 
7 पिमा ॥ मम चातिप्रियकरी महामोल्रदायिनीस्‌ ॥ ८४ ॥ संग्रामे जयः | | 
- दात्री व सवसिद्धिमयीं sam ॥ aa सर्वपाप | num 
x | प्रछुच्यते ॥ ८५ |] पुत्रकागी as agan राज्यताश॥ प्राजु- | | 
| यास्या भक्त्या धनधान्यादिक बहु. ॥ ८६॥ शिवालये नदीतीरिऽ 
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x वत्यमूले विशेषतः ॥ प्रजपेसिद्धिदा देवाः शुचो देशे शमीतले ॥८७॥ | ` : 
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घंनकामस्त जहृयाद्डतामतबिस्वपत्रकः ॥ मोचकामस्तु . गव्येन घृतन | 
प्रंतिनामतः ॥ ८८॥ पुत्रकामस्तु CHEST तिलाज्येन ` तथान्धसा | 
(आयुकामस्तु जुहुयात्‌ तिलाज्येन तथान्धसा)। आायु'कामस्तु जहया- |: 
दाज्येन मधुना तथा ॥ sz ॥ मत्समीपे. प्रदोषे च स्पृष्ट्वा भक्त्या { . 
° जपत्यंथ ॥ जीवन्सरूपतां प्रत्य सायुज्यं समवाप्नुयात्‌ ॥१९०॥- कालोऽपि | क 
: | जनशास्ता हि ममं भक्त ou ॥ अह स्वामी सुरास्तस्य नेष्यामि । ` 
| गतकल्मषम्‌॥। ११ ॥ त्रिसंव्यासु जपेदभरत्या वत्सरं नियमात. ॥ | 
. | मच्चित्तो मन्मना भूता सर्वरोग; प्रछुच्यते aa यसुण्यं | | 
L यसुंगयं वेदपाठतः ॥ तत्सव॑ आप्यतेः पु भिरेकाग्रमनसा5मराः ॥ ६३ ॥ LA | 
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| अशवमेघसहलस्य यत्फलं लभते नर; ॥ कपिलाशातदामस्य KE 
TALI ९४ ॥ कन्याकोगिदानत्य ene लभते नरः ॥ तत्फलं लभते 
Í सम्यङूनाम्नां' दशशतोजपाव Ta k ॥ यः शृणोति महाविद्यां andai 
x | अपि भक्तितः ॥ सोप छुक्तिवाप्मोति यत्र गला न शोंचति ॥ ६६. 
| | गत्तराज्षसवेतालग्हकूप्मीड्भेखा: ॥ पठनादरय नश्यन्ति जीवेञ्च शरदौ 





yag ॥ १७ ॥ बरह्महत्यादिषापाना नाशः emsa we पुनः 
पठनादस्यं ges स्ादनणायिनी red rene से महादेवी भगवान्‌ 


एरमेश्वरः पुनरयाह sasaqa Yum युतः ॥ ६६ दीयतामाल | À 


aa Kera AR देवः परमानन्द्रूपवाच्‌ 
"| ॥२००)। श्ीकृष्ण उवाद ॥ एवदेव पुरां रामो एक्घदान्छुम्ससंभवात्‌॥ 
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WÀ ERA तु प्रजजाप Kg ॥ १ ॥ नित्यं त्रिषवणस्नायी. | . 
| त्रिसन्व्यं defe ॥ तदासा kece प्रत्यक्ष प्राह राघवस्‌॥ २॥ | 
| इदं पाशुपत दिव्य प्रगृहाण. UR ॥ एतदासाथ पोलस्यं जहि मा | 
Š | शोकमहंसि ॥ U qana भें देवाः प्रजपामि सुभक्तितः॥ गृहृणन्तु | 
| पर्या भक्त्या भवंतः सर्व एव हि ॥ ४ ॥ श्रीवेदव्यास उवाच ॥ .ततस्ते | 
| ऋषयः सवः जगृह निपुङ्गवाः॥ सहसनामसद्रिद्या भक्तियुक्तेन चेतसा : 
॥ x ॥.एतदः कथितं सव हितार्थ मुनिसतमाः ॥ गहन्तु मम वाक्येन | | 
| मुक्ति Are निश्चित्‌ ॥ ६ भवदिभरात्मशिष्येम्यो दीयतामिदमा-| ` 
दरात्‌ ॥ नाम्नां सहंसमेतद्धि लिखित यन्निकेतने ॥ ७॥ अविमुक्तं. तु | RO 
$ तदगेह॑ तत्र तिति शङ्कर” ॥ अनेन . मंत्रितं भस्म दुष्टदुःखविधातकम्‌ | ¿ 
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| n ८॥ पिशाचस्य विनाशाय sosta ॥ नाग्या तेन सहसे 
समं किंग्विन्ने विद्यते ॥ २०१ 


कृष्णमाकरडेयसम्बादे वेदसाराख्यं Wali 

__ शिवसंहल नामस्तोतरं qaqa | 
श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ d aman तपखिजनसम्पदम्‌ ॥ 
Gd चिदानन्दं शुद्धमदरंगव्ययश ॥ १ ॥ इति aU अथ 
fir asqa ॥ उँ“्यासारामाय नित्याय maa नमो 
न| निरञ्जनाय वद्धा प्रसिद्ाग नमो नमः | १ ॥ नमः ३० कार 
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||. maps ॥ सिद्धेखराय स्वायं अभयाय नमो नमः ॥ तत्पुरुषाय 
data निर्वाणाय नमो नमः॥ ३ ॥ मृख्ुञ्जयाय मंत्राय पंक्त्रीय नमो 
नंगे: | योगिने sada निधींशाय नंमो नमः॥ ४ ॥ गरिष्ठाय वरि 
| छाय धमिष्ठाय नमो नमः॥ आद्याय निरवद्याय सवज्ञायं नमो नंमः॥५॥ 

` ® -सद्योजातायः वन्द्याय पालक्ायं नमो नमः ॥ कालान्तकाय काम्याय पर 
८ | मायं नमो नमः॥६॥ ज्ञानगम्याय ज्ञानाय विरमाय नमो नमः ॥ जीवि 
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तेशाय शुद्धायं उदाराय नंमो नमः ॥ ७ ॥ महाद्धाय दनाय विशिष्टाय 
नमो नमः ॥ व्यक्ताय REIA SURI नमो नमः॥ ८ gara: ! 
- | कारायं तत्वाय अगरायायं नमो नंमः ॥ तथ्याय Rana ` प्रसन्नाय | | 
japan tet सत्यपि याय सत्याय चिदात्मने नमो नमः ॥ सुनिम्रिया- | ˆ 
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| य मुख्याय सुलभाय नमो नमः ॥१०॥ भक्तिगम्योय वीर्याय DERI 
| नयो नमः नेम संसारपाराय्‌ शंकराय नमो नमः Loan e 
उ प्रतिज्ञाय सुहृदाय नमो नमः ॥ घ्यानगम्याय ध्येयाय घ्यानरूपाय ते नमः 

१५ ॥१९ धर्माचाराय पुण्याय AA नमः॥ योगगम्याय योगाय 
निर्मलाय नेमो नमः ॥ १ शी शरणागतपालाय शरणयाय नमो नमः ॥ 
नारायणाय तीथाय यहांगाय मगो नमः| १२ DD अनवद्याय शाखाय 
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gara Kena ARGE नयो नमपासचि दानन्दरूपाय प्रमाणाय 
नमो नक; ॥ १६:४१ निराकाराय देदाय शेविष्यावे नमो नमः ॥ सदा 
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| | 
me x स्वतंत्राय नमो नमः! विश्वावासाय नग्नाय RTT नमो नमः ॥१५॥ | RE 

| | 
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शिवाय शान्ताय एवालने नमो नमः) १७ ॥ ज्योतिलिङ्गाय दीपाय | 
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; d e बीजस्थाय,नमो = 2s | qq - य चित्राय विचित्रोय नमो नमः॥१८॥ | 
- - | सोहँतलाय नित्याय नमः ॥ त्रिधावस्थाय sem | 


नमः ॥ १९ ॥ श्रीमहादेव m E 
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| काय ॥ धमिरलकायं च जगधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय Hall 
| रणतवणकङ्वणनपुरागे मिलकणाभासंरनूपुराय ॥ हेमांगदाये मुजगाँग 
दाय नमः शिवाय० ॥२॥ कस्तूरिकाकङमचवितायं चिरतारजः sena | 
चिताय ॥ . सुकूणडलाये फणिकृण्डलाय नय, Ñuro ॥३॥ मन्दारः | 

मालाकलितालकाय कपालमालांकितरोखराय ॥ व्व्याम्बराय,च दिगम्ब- | 

राय नमः शिवा ०॥४।॥्रोकुस्लनीलोयललोचनाय विकासपंकेरहलोवनाय॥ |. 
समे्णाये विषमेक्षणाय नमः शिवाये० ॥४॥ अम्भोरुहश्यामलकन्तलाये | ` 
| तडिलमाभासजदावरय | जगञ्मनन्यं जगदेकपित्रे नमः शिवाये च नतः | 
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| fierté lere शिवानां प्रियमूषणाय सदाशिवानां प्रियंगूषणाय॥शिवान्वि- | 
i 
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ताये च शिवान्विताय नमः शिवाय” ॥ ७॥ प्रपञ्चसृष्टेम खवासदाये 
e | त्लोक्यसंहारक्षतान्तकांय ॥ कृतस्मराय RANA नमः शिवाये०॥८॥ 
नमस्ते भगवहद्रभास्करामिततेजसे ॥ नमो भवाय देवाय शिवाय परमा 
त्मने.॥ ९ ॥ शान्ताय क्षितिरूपाय सदा सुरभिंदे नमः ॥ ईशा नाय नम 
| WU स्पशमात्राय ते नमः ॥ १० ॥ महादेवाय सोमाय यरमतेशाय ते 
| नमः ॥ उग्राय-यजमानाय नमो मीडुष्टमाय ते ॥११॥ नमोऽस्त ते शंकर † 
I शातिमूत नमास्त ते चन््रकलावतंस। नमीऽस्तु ते कारणकारणाय नमोऽस्त | 2 
` 4 ते कारणवजितायं ॥ १२॥ स एवं धन्यस्तव भक्तिभाजां वंको यः | यः |+ 


Dre suam MESES Q DENES © EEANN © cerros d सा 6 पाठक) 


9 









CC-0. Mumuksh Bhawa rr Varanasi CoJleetion. Digitized by eGangot PART ¢ T MAT 





nomeo STE ¢ dE . 
OR OA STEED o REOG 0 PERAN CE eee PCR 


m===== he 70%] hed 


कुरुते सदेव ॥१३॥ मंत्रहीनं क्रियाहीन भक्तिही 
सुरेश्वर ॥ es 
मया देव quq ag मे॥ १ Í : pal 


II इति श्रीस्कन्दपुराग शिवस्तुति सम्पूर्णा ॥ 
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x श्रीगणेशाय नमः ALA रामचन्द्राय Aq; x 
x रघुवंशतिलकः:  कोसेल्याहदयनंदनो रामः ॥ दञ्ञवदननि 







धनंकारी दाशरथिः पुंडरीकाक्षः ॥१॥.कूजंतं रामरामेतिः मधु- 
रं मधुराक्षरं ॥ आरुह्य : कविताशाखां वंदेः वारंमीकिंकोकिल- x 
LUR ॥ वाल्मीकेंमुनिसिहस्य कवितावन्चारिण: ॥ शृण्वन्‌ 
रांमकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥.३॥.यः-पिंबन्‌ सततं | 
रामचार्‌ताम्रतसागरम ॥ ` अतृप्तं . मुनि dà प्राचेत॒सम-|| 
mW ॥ ४ ॥ ` गोष्पदीङृतव्रारीशं ` मराकीङृतराक्षसम्‌ ॥ | 
रामांयणमहामाळारलं .. वद्वेःनिलासजम्‌ ॥ ५ ॥.  अंजनी- 
_.॥॥|नंदनं- वीरं: जानकीशोकनाशनम्‌॥ ` कपीशमक्षहतार। -वंदे x 
B x |लंकाभयंक्रम्‌ ॥ ६॥ sësq सिंधोः सलिलं सलील यः शोक) | 
छर || पि जनकासजायाः आदाव्‌ तेनेष qara लंका नमामि || ~= ` 
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१ ते प्राजलिराजनेयम्‌ ॥ ७ ॥ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेद्रिय॑ | | रा. 
° बुद्धिमता वरिष्ठम्‌ ॥ वातासजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदतं शि- 
j| रसा नमामि ॥.८:॥ श्रीराघवं दशंरथात्मजमप्रमेयं सीतापर्ति 
| १| रघुकलान्वयरत्रदीपम्‌ ॥ आजानुबाहुमरविंददलायताक्षं रामं 
||| निशाचरविनाशकरं नमामि t ९॥ वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दंश- 
j| रथात्मजे ॥ वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणामना ॥ १०॥ 
2| Tag रामायणं. भक्त्या यः पादं पदमेव MAR. ॥.स याति aa 
| णः स्थान AKUT पूज्यते सदा ॥ ११॥ यः-कणांजलिसंपुटे 
रह; सम्यक्‌ पिबल्यादराद्वाल्मीकेवेदनारविंदगलितं रामायणा- 
= मधु ॥ जन्मव्याधिजराविपच्तिमरणैरलतसोपद्रन संसारं |j i" 
/|स विहाय गच्छति पुमाच्‌ विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ ü १२॥ तदु- 
|| पगतसमाससंघियोगं सममधचरप्रणतार्थवाक्यवद्धम्‌ ॥ रघुवरच-|| 
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रितं मुनिप्रणीतं दशश्रिसश्च वंघं निशामयध्वम्‌ ॥ १३ ॥ यत्र 
यत्र रघुनाथकीतेनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम U बाष्पवारि 
परिपृणडोचन मारुति नमत राक्षसांतकम्‌॥ १४॥ वाल्मीकि 
गिरिसंभूता रामसागरगामिनी IL पुनातु सुवनं पुण्यां रामा- 
| यणमहानदी॥ १५ ॥ जितं.भगवता तेन हरिणा लोक धारिणा ॥ 
अजेन विश्वरूपेण निगुणेन गुणासना ॥ १६ U तषःस्वाष्या- 
|| यनिरतं तपसी वाग्विदांवरम्‌।.नारदं परिषप्रच्छ वाल्मीकिसे 
2 निपुंगवम्‌। १७ ॥ कोन्वस्मिन्‌ सांप्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च 
१ वीर्यवान्‌ ॥ धर्मज्ञश्च तन्न vend . हढ्जंतः १८ nj: 
| x || चारित्रेण. च को युक्तः: सवैभूतेषु को हितः ॥ विद्वान्‌ के | 
Pla: समर्थश्च ` कश्रैकः. प्रियदशनः २॥ १९ manja | 
x ॥को जितक्रोधो द्युतिमान्‌: कोशनसूयकः. ॥ कस्य विभ्यति|ऽ| ` 
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| St जातरोषस्य संयुगेश २० ॥ एतदिच्छाम्यहं sd पर ||| q 
n कोंतूहळं हि मे ॥ महर्षे ल॑ समर्थीसि ज्ञातुमेवंविधं - नरम्‌ || 
॥१॥॥ २१॥ शुचा चतत्रिलोकङ्गो वास्मीकेनोरदो वेच! ॥ श्रूयता- ||| 
॥४॥ मिति चामंत्र्य प्रहृष्टो वाक्यमञ्रवीत्!ी। २२ U बहो दुळेभा- || 
| अव ये खयां कीतिता शुणाः ॥ सुने वकषयाम्यहे बुद्धा तेयु- |?! 
x x [क्तः भूयतां नरः॥। २३ ॥ इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामों नाम ज-॥| 
| नेः थतः ॥ नियतामा महावीयों ama धृतिमान्‌ वशी £। 
| २४ ॥ बुद्धिमान्नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमान्‌ शज्रुनिबईणः-॥ || 
| x ।विपुलांसो महाबाहुः कंबुग्रीवो महाहनुःश। २५ ॥ महोरस्को ||| 
१ |महदष्वासो गूढजउुररिंदम;॥ आजांजुबाहुंः सुशिराः gaat- |e 
x x ट; सुविक्रमः॥ २६. ॥ .समः समविभक्तांगेः. Red: || 
| |भतापवाच्‌ ॥ पीनवक्षा विशालाक्षो ` लक्ष्मीवान्‌ : शुभलक्ष-||१| 
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VERUS ॥ धर्मज्ञः सलसंधश्र प्रजानां च हिते रतः॥ x 
स्वी ज्ञानसंपन्नः IRIA: NATIU २८ ॥ प्रजापति- 





qu: de घाता : रिपुनिषूदनः ॥' रक्षिता : जीवलोकस्य «cg 






धर्मस्य परिरक्षिताथ। २९ ॥ रक्षिता खस्य धर्मस्य -खजनस्य || 


च रक्षिता ॥ वेदवेदांगतच्तज्ञो धनुर्वेदे च ABTN ३० ॥ 


सवेशाख्रा्थतत्तज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ ॥ सर्वलोकप्रियः 


साधुरदीनाला विचक्षणः॥ ३१॥ सरवेदाऽभिंगतः सद्भिः समुद्र ||} | 


इव सिंधुमिः ॥ Lg सवेसमश्चैव सदेव प्रियद्शनःकी ३२ ॥ 
स च.सवंगुणोपेतू; कोसल्यानंदवर्धनः ॥ समुद्र इव गांभीर्य 
RATAT ॥ ३३ ॥ विष्णुना सहशो AA सोमवस्मि- 
यद्शनः॥ कालामिसहृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमःस। 39 ll 
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धनदेन समस्सांगे सले धर्म इवापरः ॥ तमेबंगुणसंपन्न रामं | 













मूळ | सत्यपराक्रमम्‌ ॥३५॥ ज्येष्ठ श्रेष्ठगुणेयुक्त॑ परियं दशरथ; सुतं ॥ | x EU x 
॥३॥|१मकृतीनां Rage प्रकृतिप्रियकास्यया:॥ ३६ ॥ ` यौवरा-|| 
(Sisa संयोकुमैच्छत्‌ प्रीयाः महीपतिः ॥ तस्याभिषेकसंभारान्‌ |; 
||ह भार्याथ FFAA ३७ ॥ पूर्व दत्तवरा देवी वरमेनमया-|| 
| x |चत ॥ विवासनं च -रामस्य अरतस्याभिषेचनम्‌॥ ३८ स || 
|सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः ॥ विवासयामास सुतं | 
|| रामं दशरथः प्रियम्‌ ॥ ३९॥ स जगाम वनं वीरः प्र rara |, 
| ? [ST U पितुषचननिर्देशात्‌ केकेय्याः प्रियकारणात्‌ ॥४०॥ || 
|तं बतं प्रियो आता लक्ष्मणोःनुजगामह ॥ खेहाहिनयसंपन्नः 
|| सुमित्रानंदव्नः॥। ४१ ॥ भ्रातरं दयितो ang: dram 
JS aq, ॥ -रामस्य दयिता भाया निलं प्राणसमा हिता|| 
॥१॥॥ ४२ ॥ जनकस्य झुले जाता देवमायेव निर्मिता ॥ सर्वलक्षण-| 


Ai 
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॥१ संपन्ना नारीणासुत्तमा. qu: :४३ ॥ सीताप्यनुगता u 
| शशिनं रोहिणी यथा ॥ पोरेरनुगतो . दूरं पित्रा दशस्थेन च 
| ॥ ४४ d शृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूळे ब्यसजैयत्‌ ॥ गुहमासाद्य 
॥१ धर्माला निषादाधिपतिं रियम्‌ ॥ ४५ ॥ गुहेन सहितो रामो 













has 


Jo टक्ष्मणेन सीतया. ॥ ते वनेन वनं गला. नदीस्तीत्रा 
|१|बइदकाः।४६॥चित्रङरमचुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ रम्य- 
|॥|मावसथ कत्वा रममाणा बने त्रयः ॥ ४७॥ देवगंधर्वसंकाशा- 
[aa ते न्यवसन्‌ सुखम्‌ ॥ चित्रकूट. गते. रामे पुत्रशोकातुर- 
b खदा ॥:४८॥ राजा दशरथ; खर्ग em विळपरं सुतम॥ 
| गते तु ais भरतो , वसि्युखेबिजेः ॥ ४९ ` ॥-नियुज्य- 

[मानो राज्याय Asa महाबलः ॥ स :जगाम वनं वीरो | x 
~ [S रामपादमसादक; ॥ ५० ॥ गला ठु स महात्मान रामं सत्यंप- | y 
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| राक्रमम॥ अयाचद्भातरं राममायभावपुरस्कृत! ॥५१॥ aa रा 
व राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ रामोऽपि ˆ परमोदारः || 
सुमुखं सुमहायशाः ॥५२॥ न चेच्छत्पितुरादेशाद्राज्यं रामो॥0॥ 
महाबल, d iis क चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः|| 
॥ ५३ ॥ निवतयांमांस ततो भरतं. भरताग्रजः स. काममनः||ऽ|. 
वाष्यैव ` रांमपादाबुपस्पृशच ॥' ५9 ॥ नंदिभ्रामेउकरोद्ाज्य | 
रामांगमनकांक्षया ॥ गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जिते | 
Ba: ॥५५॥ रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य चं ॥ तत्रा ४ 
गमनमेकाओ दंडकान्‌ प्रविवेश इ ॥ ५६ ॥ प्रविश्य तु mere 
viam राजीवलोचनः ॥ विराधं राक्षस हला शरंभंगं || 
saqi ह. ५७॥ सुतीक्ष्णं चोप्यगंस्य च अगस्लञ्रातर | qI 
तथा ॥ अगस्सवचनाचेव IRR ¿ शरासनम्‌ ॥ ५८ ॥ खङ्गं || 
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| Y परमग्रीतस्तूणी ; चाक्षय्यसायको ॥ ` वसतस्तस्य” x 

- lel वने वनचरे! सह ॥ ५९. ऋषयोऽभ्यगमन्सवें ` वंघायासुररः 
॥|शसा ॥ स तेषां ्रतिशुश्रावः राक्षसानां तदा वने ॥ ६० u 
प्रतिज्ञातश्र रामेणं वधः संयतिःरक्षसाम्‌॥ ऋषीणाममिकल्पानां 


|| देडकारण्यवासिनास्‌॥.६१॥ तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवाः 





१|सिंनी ॥ विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ६२॥| 


ततः शपणखावाक्यादुद्युक्तान्सवेराक्षसोन्‌ ॥ खरं त्रिशिरसं || 
[SRT दूषणे चेव राक्षसम्‌ ॥ ६३॥ निजघान "रणे रामस्तेषां 


v 


१ चेव qataq U वने. तस्मिन्निवसता जनस्थानानिवासिनाम्‌ | 
हर्तान्यांसन्‌ :सह्राणि चतुर्देश,॥ ततो 


d 


॥ ६४ usan निहतं 





/ 
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aa Ser रावणः ऋषमूच्छितः ॥ ६५:॥ सहायं. वरया- | | 
| मासः मारीचं नाम राक्षसस्‌ ॥ वार्यमाण; सुबहुशो aa `` 


मूळ lela रावणः. ॥.६६ ॥ न विरोधो बलवता क्षमो रावण 
au] S RIT ते ॥ अनाहत्य: तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः || 
|| -६७:॥ जयामः सह : मारीचस्तस्याश्रमपदं तंदा ॥ तेन|| 
|| मायाविना. दूरमपवाद्य 'चपात्मजो ॥ ६८ U जहार भाया; 
| रामस्य ग्रश्न हत्वा जरायुषस्‌ ॥ ag च निहतं दृष्टा. हृतां 3|: 
|| साः च -मेथिलीस्‌॥ ६९ ॥ राघवः शोकसंतसो विललापाङुलें-|| 
|| द्रियः M ततस्तेनेव शोकेन शुभ्रं दरध्वा जटायुषम्‌ ॥ ७० ॥ | 
॥४ मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं qaqaqa ॥ कबंघं नाम रूपेः| 
















||१|ण विकृतं घोरदर्शीनस्‌-॥ ७१ ॥ तं निहल्य. महाबाहुर्ददाह 


|| bts me अप 
|१|खर्गतश्र सः॥ स चास्ये कथयामासं शबरीं धर्मचारिणीम॥७२॥ | 
॥£॥ शसणा घमचिपुणामभिगच्छति राघव ॥ सोभ्यगच्छन्महाते-| 
|$ |जाः शबरीं. शबुसूदनः ॥ ७३ ॥ शबर्या पूजितः सम्यग्रामो| 
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दशरथात्मजः ॥ पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेण ह॥ ७० N 
हनुमदचनाचेव सुग्रीवेण समागतः ॥ सुग्रीवाय च mas 
शंसद्रामो महाबलः ॥ ७५.॥ आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च 
विशेषतः ॥ सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं थुत्वा रामस्य वानरः ॥७६॥ 
चकार सख्यं रामेणः ग्रीतश्चेवामिसाक्षिकम्‌ ॥ ततो . वानररा- 
जेन वैरानुकथनं प्रति ॥ ७७ ॥ रामायावेदितं < प्रणया- 
इ:खितेन च ॥अतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति ॥७८॥ 
वालिनश्र TS तत्र.कथयाम्नास वानरः ॥ सुग्रीवः शंकितश्चा- 
सीन्िसं वीर्येण राघवे ॥: ७९॥ राघवग्रययार्थः तु दुंदुभेः 
कायसुत्तमम्‌ ॥ दशेयामास सुग्रीवो म्रहापर्वतसन्निभम्‌ ॥८०॥ 
उत्स्मयित्वा महाबाहुः uer चास्थि महाबलः ॥ पादांगुप्ठेन x 
| |चिक्षेप संपूर्ण दशयोजनम्‌ ॥. ८१.॥ बिभेद maen! 
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P [e| 88% महेषुणा ॥ गिरिं रसातलं चेव जनयन्‌. eni तदा x Ë 
TD 








I ८२ ॥ ततः प्रीतमनासेन विश्वस्तः स महाक्रपिः ॥.किष्कि- (| 
[धा रामसहितो जंगाम च गुहाँ तदा ८३॥ ततो5गर्जडरि- | 
| x [o सुग्रीवो RATE तेन नादेन महता निजेगाम हरीश्वः W 
X ॥८४॥ अजुमा तदा amt सुग्रीवेण संमरागतः ॥ निज- १! 
DPT च तत्रैव शरेणेकेन राघवः ॥.८५ ॥ तत; entrer ९ 
|ë) इला वालिनमाहवे ॥ सुग्रीवमेव तद्राज्ये राधवः प्रत्यपादय- 
IG TU ८३ ॥ स +T सर्वान्समानीय वानरान्‌ वानरर्षभः ॥ fra | x 
|; अख्ापयामास दिहक्षुजेनकासजाम्‌ ॥.८७॥ ततो: गभ्रस्य | 
II TIMENE qe tt रातयोजनविस्तीर्ण पुछुवे वणार x 
gaa <८॥ तत्र लंकां समासाच पुरी रावणपालिताम्‌' | | x 
[R सीतां. ध्यायंतीमशोकवनिकागताम्‌ ॥ cs dl 


^ MIG 
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।निवेदेयिल्वा5मिज्ञॉनं ah विनिवेद्यं च ॥ समाथास्य ` x 

|| विदेही मर्देयामास तोरणम्‌ ॥ ९० ॥ पंच सेनाग्रगा gar 
सप मंत्रिसुतानंपि: ॥ शूरमक्षं चं निष्पिष्यं ग्रहणं समुपागमत्‌ 
॥॥॥ ९१ ॥ अख्नेणोन्युक्तमांसानं ज्ञात्रा पेतामहादरात .॥ ak 
| [TC राक्षंसान्वीरो .मंत्रिणस्तातर ' यहच्छयां .॥ ९२ ॥ ततो 


` 





॥१ दरवा पुरी eere सीता < मैथिलीम्‌ः॥ रामाय प्रियमा- 

॥९ td : पुनरायान्महाकपिः, ॥ ९३ ॥ सोऽभिगम्य, arar 

JG कता रामं प्रदक्षिणम्‌ ॥न्यवेदेयदमेयामा दष्टा सीतेति aa! 

||ऽ|तः ॥ ९४॥ Ta सुग्रीवसहितो गला तीरं महोदधेः ॥ | 
|| समुद्रं क्षोभयामास शरेरादिससन्निभैः ॥ ९५ ॥ दर्शयामास |? 


|| rerit समुद्र: सरितांपतिः ॥ समुद्रवचनाबैव au: .सेतुम- 


s 2 d 


-|४ कायत ॥ ९६. ॥ तेन गला पुरीं लंकां हत्वा.रावणमाह्ये ॥ x | 
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यूज (| रामः सीतामनुप्राप्य परां ब्रीडामुपागमत्‌ ॥ ९७ ॥ तामुवाच || 
wen] S ततो रामः परुषं जनसंसदि ॥ अमृष्यमाणा सा सीता विवे- x | 
रा sert सती ॥ ९८ ॥ ततोऽमिवचनात्सीतां arar विगतः || 
TATIN कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम ॥ ९९ ॥ || 

j| संदेवाषिगणं që राघवस्य मंहात्मंनः U बभो रामः संप्रहृष्टः q- ISI 

जितः सर्वदेवतेः ॥ १०० ॥ अभिषिच्यःच लंकायां Unas! 

| विभीषणम्‌ ॥ कृतकृ्सस्तदा रामो विज्वरः maqta ह ॥१०१॥ | 
)|दवताम्यो वरं प्राप्य संसुत्याप्य च वानरान्‌ अयोध्यां aer [| 
"JI तो रामः पुष्पकेण napa: ॥ १०२॥ भरबाजाश्रमं गता || 
रामः सलपराक्रमः ॥ भरतस्यांतिके रामो इनुर्मतं व्यसजंय-! 
॥१॥ १०३ ॥ पुनराख्यायिकां sisqa सुग्रीवसहितरंदा lol 
३ पक तत्समारुह्य नंदिग्रामं ययो तदा ॥ १०४ ॥ नंदिग्रामे || 
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जरां हित्वा.भातृभिः सहितोश्वधः॥ रामः : 
॥ राज्यं पुनरवासवाच्‌ ॥ १०५ ॥ हृष्टः La ग्रमुदितो लोकखुष्टः पु-॥ 
s: सुघामिकः ॥ निरामयो ह्यरोगश्व दुर्भिक्षः भयवर्जितः |; 
II १९६ I न. पुत्रमरणं केचिद्रक्ष्यंति पुरुषाः कचित्‌.॥ नार्य- 
श्वाविधवा नित्यं भविष्यंति. पतित्रताः ॥ १०७ ॥ न चाग्निजं 
|| भय किंचिज्ञाप्सु मजंति जंतवः ॥ न वातजं भयं किंचिन्नापि 
|| ररत तथा ॥ १०८ ॥.न चापि sg तत्र न तस्करभयं 
तथा ॥ नगराणि च राष्ट्राणि घनधान्ययुतानि च ॥ १०९ ॥ || 
निं प्रमुदिता; सर्वे यथा कृतयुगे .तथा॥ अश्वमेषशतैरिश त- 
a cu बृहुसुवर्णके; EB ॥ गवां PAN अता विद्रज्यो 
॥ असंख्येयं घन WT जह्मणेभ्यो महायशाः 


at १११ ॥ राजपंगान्‌ शतगुणात्र खापयिष्यति राघवः-॥ | ` 
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आल | | x maii च ठोकेऽस्मिन्खे खे धर्मे नियोक्ष्यति ॥ ११२ di 
हटा | | दुशवर्षसहखाणि दशवर्षशतानि च ॥ रामो राज्यमुपासित्वा ag 

|¢) लोक प्रयास्यति ॥ ११३ ॥ इदं. पवित्रं qm पुण्य do 
I | संमितस्‌ ॥ यः पठेद्रामचरितं सर्वपापेः प्रमुच्यते. ॥. ११४ ॥||| 


। | 
Ë 
j 
k 
- 


$ 
f 


s 


— s... TT 







| | एतदाख्यानमायुष्यं पठन्रामायणं नरः ॥ सपुत्रपौत्र' सगणः || 
et खर्गे महीयते ॥११५॥ पठन्‌ दिजो वागरषभत्वमीयात्त्या- [2] 
क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ ॥ वणिग्जनः .पुण्यफलत्वमीया-॥| 


|जनश्च AN महत्वमीयात [११६॥ चरित रघुनाथस्य शतः |) 


|कोटिमविसतरं॥ एकैकमक्षरं पुंसां महांपातकनाशनम्‌ ॥११७॥ ||| 
रामाय रामभद्राय रामचद्राय्‌ वेधसे॥ रघुनाथाय नाथाय AISI 
तायाः पतये नमः ॥ ११८ ॥ इति श्रीमद्रामायणे वारमीकीये || 
MRTA बाळकांडे नारदोक्तरामायण संक्षेपो नाम सर्गः ॥१॥ || 


- इद्‌ पुस्तक मुंबय्यां निणयसागराख्यमुद्रालयाधिपतिना gau. शके; १८५८ सन १९३६. ` | || 
~- Ex E i A Š , ` ० । 
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हरामायणं समाप्तम ॥ ॐ 


Pesan 











माळा का द्वितीय कमल 


श्रीसूक्त : ` ` 












; L 4 ^ और. | | 
es x macaa स्तोत्र. ` . म; 
त `` संग्रहकर्ता और अनुवादक 
(Ë कसला 
g: AB — 

प्रकाशक-- 






- .- तुलसी मीमांसा परिषद्‌, भदैनी, काशो । 





Mpu am 











Tah — 
do पद्मनारायण आचाय 
पद्म प्रेस, वांसफाटक, काशी.। 
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भूमिका 
पाठ करने की विधि 


१. शरीर, मन और वाणी-तीनो की -पवित्नता से ही कोई 
भो पुण्य अनुष्ठान और पाठ सिद्ध होता ë । | 

( क) शरीर की पवित्रता के लिए यदि कभी पूण स्नान न 
हो सके तो मंत्र स्वान कर लेना चाहिए । इसका मंत्र-- 

उ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि utl स्मरे- 
त्पुस्डरोकांक्षं स वाह्याभ्यन्तरो शुचिः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ 


विष्णवे नमः । ॐ विष्णवे नमः | 


( ख ) मनं को पवित्र करने के लिए संकल्प लेकर पाठ प्रारंभ 
करना चाहिए | | | 

ॐ अद्य अमुकगोत्रः अमुकरामोऽहं अमुककायसिद्धयथै 
अथवा परसेश्वरप्रोत्य ) असुकपाठं करिष्ये । संकल्प की. 
दूसरी विधि भी है जिसमें ॐ तत्सत्‌. अद्य "gar है। 

और तीसरी तो बद्दी लंबी विधि है जिसमें & विष्णुविधपु- 
बिष्ुः श्री श्वेतवाराहकल्पे चैबस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे अस्मिन घोद्धावतारे जस्बूदीपे इत्यादि 
रहता à | ; | 
तीनों प्रकार के संकल्पो में से जिसे जो रुचे वही पढ़ें और 
कार्य करें। लाभ तीनों से होता है । 
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( ग ) वाणी की पवित्रता आती. है मौन से जा लोग मौन 
रहकर पाठ करते हैं उन्हें. सूक्त अथवा, स्तोत्र का पूरा फल 
मिलता Š | pi. 

पाठ अथवा किसी भी प्रकार के qua काय के सिद्ध करने 
के लिए एक बात समझ लेना चाहिए-- 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य muU | 
युक्तस्वभ्ाववोधस्य योगो भवति दुःखहा |i 

जा अपना आहार, बिहार, कम, सोना जागना आदि सभी 
कुछ ठांक समय पर ठोक ढंग से करता है उसी की साधना दु:ख 
दूर करती है । इसलिएं पाठ पूजा और भोजन का यदि समय 
ठीक हो . जाय तो मनुष्य का जीवन बन जाय। यह भगवान 


कृष्ण, हमारे पुराने आचाय और आजकल के अनुभवी लोगों की 


पक्की सलाह है । 
अन्तमें सबसे बड़ी वात यह है कि जितना अधिक मनुष्य 


सत्य का पालन करता है उतना ही सफल वह अपने पाठपूजन 


में होता है । 
सच्चो शक्ति केस मिलती है और सच्ची पवित्रता किसे कहते š 


इसे गीता ( के १८ वें अध्याय से) अथवा मनोनीत गुरु से 
समझ लेना चाहिए। 





esa 





w. 


अथ श्रीसूक्तम्‌ । 


ॐ हिरण्यवर्णा हरिणी सुवणंरजतस्रजाम्‌ | 


zi हिरण्मयीं sa जातवेदो "म आवह ॥ १ ॥ 
हे जातवेदा ( अभिदेव ) तुम सच जानते हो, मेरे लिए बह 
हिरण्मयी ( सोने की.) लक्ष्मी ला दो ( बुला दो )--वद सोनें के 


` वण बाली हरिणी, वह सोने और चांदे की माला वाली; ( चन्द्रमा 


जैसी प्यारी और अपनी आमा से चमचमाती हुई ) चन्द्रा को. मेरे 


. पास बुला दो १॥ «३ .. 
af म आवह जातवेदो रच्मीमंनपगामिनीम्‌ | 
यस्यां हिरण्यं विन्दयं गामश्वं 'पुरुषानहस्‌ U २ ॥ 


उस को अच्छी तरह मेरे पास तक पहुंचा दो, É जातवेदा, 


. तुम्हारे बशमें तो सभी कुछ Š दुनियां का सारा धन दौलत तुम्हारा 


ही तो है। तुम ऐसा करो कि वह लक्ष्मी मेरे यहां स्थिर होजाय 
कहीं जाये न जिससे कि में सोना, गाय, घोड़ा और आदमी 


>» (सभी कुछ! ); पा सकूः॥ २॥ 


aqq ` रथमध्यां हस्तिनादभवोधिनीम्‌ न 


रियं gige श्री मा देवीजुषतांम्‌॥ 3 U र 


जो श्री आगे आगे घोड़ों पर, वीचमें रथो पर-आर पीछे पीछे 
हाथियों पर उनके जयनाद का प्रबोधन करती. हुई विजय यात्रां 
करती है, ( साइसियों का युद्धमें साथ देती है, ) उसी देवी को में 
बुला र्दा हुँ । देवीजी मुझपर कृपा करें, मेरे यहां आवे ॥-३ ॥ 


काँ सोस्मितां हिरण्यंमाकारामाद्र ज्वलन्ती dui त्पयन्तीम्‌ 
पंदुमे स्थितां पद्मवर्णा तामिहीपद्दये श्रियम्‌ ॥ ४ II 
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उस (काँ) सुख स्वरूपा श्री को वही (gada) मैं यहां बुला 


रहा हूँ। उसकी चारदीबालीःतुकःसोनेकी है । उसका हृदय भी 
आद्र है पर अपने तेजसे वह सदा जलती रहती है। वह स्वयं 
सब बातों से तृप्त रहती है पर दूसरों को तृप्त करने Ho सदा लगी 


रहती हैः। ¦ वह पद्म S बेठा करती है (पद्म. ही: उसका 


. आसन RO) वह स्वयं भी देखने “सुनने में रूप रंग में एक 
पद्म के समान है ॥ II TN 


चन्द्रा प्रभासां यशसा ज्वलन्ती श्रियं लोके देवजुष्टायुदा राय | 
®» qq नींमीं ड ` an 9 on? 
ता. पझ्चनीमी शरणं  प्रपद्येऽलच्मीमे नश्यतां त्वां aur i 
उस चन्द्रा को जो अपनी सुनहली छवि से प्रकाशित रहती: है, 


जो अपने यश से.सदा उज्वल देख पड़ती है, जो लोक -के सभी देवी 
स्वभाव वाले लोगोंपर कृपा करती है ( उनकी सेवा करती है.) 
. और जो बड़ी उदार भी है उसी पद्मिनी की शरण में में जा रहा 
š । मेरी अलक्ष्मी का नाश हो जाय | लक्ष्मीजी, अब तो मैंने. तुम्हें 
'वर लिया है || ५ I Š 


' आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनपतिस्तव gasa विल्वः | 


तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्याउभलक््मीः ६ 
हे आदित्य के समान ( सुनहले ) वर्ण वाली, ( जीवनसें सांझ 


सबेरेका रंग. दिखानेबाली ), यह तपसे उत्पन्न वनस्पति ( संसार 
| S m. तुम्हारा यह बेलका वृक्ष है ।. उसके फल ( अर्थात्‌ 
आ कल.) तपस मायाके Aa और बाहरी दारिद्रयके vum 
दूर, भगा दें ॥ ६॥. SE, fore EA 


' 


; 


बे. TES देवसख कति | MSIE 
उपतु मां देवसखः कीतिश्च मणिना सह। 


दुर्म गे ^ 2 
"en सरार ऽसिमन्कीतिमरृद्धि ददातु मे ॥ ७॥ ` . 
WES सखा ( विष्णु ) मेरे यहां wm. कीतिं. भी 
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` मणि के साथ आवे। वह इस सुराष्ट्रमं उत्पन्न होकर मुझे कीर्ति 


र.ऋद्धि दोनों प्रदान करें ॥ II 
छुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलच्मीनाशयाम्यहम्‌ | 
अगूतिमसगृद्धि च. सवा निणंद À ग्रहात ॥ ८ ॥ 
भूख आर प्यास के दु:खों बाली जेठी अलक्ष्मी का में अब नाश 
कर रदा हूं। आप अभूति ओर असमृद्धि सभी को मेरे घर से 
अगा दीजिए ! ८ ॥ | 
गन्धद्वारा दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीपिणीम्‌ | 
S RI सवंभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ € ॥ 
[ शब्दों को टिप्पणी पूरे सूक्तके अन्तमें देखिए ] | 
आप का द्वार है गन्ध, आपको: दबा सकना बड़ा कठिन है; 
आप सदा ही बढ़ती रहती है, आप करसी ( और कूड़ा == ) 
में भी रह सकती हैं, ( वहां भी अपने भाई अगि देव के समान: 
चमकती रहती हैं )। आप सभी जड़ चेतन की. मालकिन जो हैं 
उन्हीं आपको में यहाँ बुला रहा हँ ॥ % ll 
मनसः काममाकूति वाचः सत्यमशीमहि । . | 
पशूनांरूपमन्नस्य प्रयि श्रीः श्रयतां यश: ॥ १०॥ ` 
सन का ,कास और आकूति तथा बाणी का सत्य मुझे मिले - 
ITA रूप ओर अन्न की श्रो मेरे घर रहे; और यश भी 
सर साथ रहं ॥ १० ll 
कदमेन प्रजा भूतो मयिः सम्भवः कदम | 
श्रियं वासय मे कुले मातरं पझमालिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
[शब्दों का अथ पीछे] | | 
कदम (१ प्रजापति २ कीचड़ ) से सचराचर प्रजा उत्पन्न हुई 
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है; मेरे यहां, हे कदम, तुम्ही. .उसन्न दो, जाओ ( अर्थात जिस 
प्रकार कदमने गृहस्थी को वृद्धि की उसी प्रकार मेरे यहां भी गृहस्थी 
की बढ़ती हो ) । -मेरे कुलमें पद्मकी माला: वाली माता श्री को . 
AAO i m MM 
` आपः झजन्तु स्तिग्घानि .चिक्नीत वस में zl | 
नि च देवीं मातरं श्रियं .वासय मे कुले U १२ II 
है (मेरी प्राथना 8) आपो देवता (जल) स्निग्ध वस्तुओं की at 
Ow ओर दे आदर ( दयाद्र देव ) मेरे घरमें तुम बसं । 
मरे कुलम माता श्री ES का निवास करा दो.॥ १२ ॥ 
i आद्रा पुष्करिणी gei पिङ्गलां (सुवर्णा हेम) पद्मपालिनीस्‌ । 
KP eg, हिरण्मयी rft जातवेदो म आवह.॥ १३.॥ 

| € जातवेद मेरे लिए उन स्वणेमयी लक्ष्मी का आवाहन कर दो 
जो आद्र है; पुष्कर वाली है, पुष्ट हे, पिङ्गल है, पद्ममालिनी और 
चन्द्रा gU १३॥ - ` ¦ 875 Fp ad s m 

- (ega ALTA S venen 
आद्रो यः करिणीं uf सुवणा हेममालिनीम्‌। ' 
TAI हिरणमयीं लक्ष्मी जातंबेदो म आह ॥ १४॥ ' ' 

. हे जातवेदा ( अग्नि.) उस आद्रा करिणी को, उस सुव afe 
देमभालिनी सूया, दिरिण्यमी. लक्ष्मों को ले आइए ॥ १४॥ ४ 
तांमआवह , जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ |; . | 
यस्याँ हिरण्य प्रभूतंगावो: दास्योउखाविदेयं पुरुषानहम ।१४। 

g स qe मेरे: r | इए. . 
रे घोर लल ले आइए जो कमी ami ka 
मिलें दर) À P W3 "IUS: T ओर 
बहुत मिलें॥१५॥ ˆ ; ja š , गोडा ओरं पुरुष 


. ७ LA 
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यः'शुचिः प्रयतो' भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ः। 
श्रियः पश्चद्शच च श्रीकामः qaq जपेत्‌ ॥ १६॥ 
जो तनसे साफ और 'मनसे शुद्ध होकर नित्य घी का हवन करता 
है ओर श्री की कामनासे इस पन्द्रह ऋचाके सूक्तका. सतत जप 
करता है ( बह श्री को पां जाता है । ) ú १६ ॥ - 
उति श्रीसूक्त समाप्तम्‌ । 


„अथ लक्ष्मीसूक्तम्‌ । 
सरसिजनिल्ये:सरोजहस्त धचलतरांशुकगन्धमाल्यशांभ | 


prater हरिवल्लभे मनोज्ञ त्रिथ्षुवनंभूतिकरि प्रसीद qaq III 


कमल ( के घर ) में रहने वाली, हाथ; सं कंमल. रखनेवाली 
खूब रेशमी साड़ी पहनने बाली; गान्ध और माला स शामित ë भगवति 


` तुम बिष्णुकी प्यारी. 8n सबके मनको प्यारी लगनेवाली हो, तीनो 


लेकोंक़ो. सुख संपत्ति उत्पन्न करनेवाली. हा, मेरे ऊपर कृपाकरों ।१। 
धनमभ्निधे नं वायुधेनं सूर्या धनं: -वसुः। | | 
Taat बृहस्पतिवरुणं धनमस्तु में ॥| २ ॥ 

अग्नि मेरा ana (अथात. मुझे घन देवं ), वायु मेरा घन 
हो, सूय मेरा धन हो; वसु सरा:घन हो; इन्द्र मेरा धन. हो, बृहस्पति 
ओर वरुण-भी-मेरा-घत् Bri (.ये.सवलाग अपनी अपत्ती विभूति 
मुझे देवे अर्थात्‌ तेज गति, बुद्धि, रूप, बल, विद्या, sa आदि )।श | 
बेनतेय सोमं पिव सोमं पिबतु उत्रहा । ie 


` सोमं धनस्य सोमिनोः मह्यं. ददातुं सोमिनः RN 
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' बाले (अर्थात्‌ पूजा करनेवाले सुक).को सभी साम पीनेवाले (देवता) - 


घन रूपी साम देव uS , : ~... 
न क्रोधो + च मात्सर्ये न.ळोभो नाशुभा मति; | 
भवन्ति.कृतपुणयानां भक्तानां सक्तजापिनास्‌ ॥ 9 ॥ 

जा भक्त लक्ष्मी सुक्त जपते हैं और पुण्य करते É उनका न 
क्रोध होता है न मात्सय (दूसरों से डाह ); न लाभ होता है और 
न कोई दूसरे प्रकार की अशुभ वुद्धि होती है ॥ ४ ॥ 
पद्मानने पोरु पद्माक्षि Yang | 
तन्मे भजसि Kara येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ः।। ५ ॥ 


हे कमलमुखी, तुम्हारी जांघ कमलके समान दै तुम्दारी आंखें भी _ 
कमल जैसी है, तुम तो कमल से ही जन्मी भी हों इसलिए तुम अपन ` 


कमल नेत्रोंके! मेरी ओर भी घुमाओ जिससे मुझे सुख मिले ॥५॥ 
` . विष्णुपत्नीं «rat देवीं माधवीं माधवप्रियाम्‌ । : 
विष्णुप्रियां सखीं देवीं नमास्यच्युतवज्ञभास्‌॥ ६॥ 


मैं उस देवीको नमस्कार करता हूँ जा विष्णुकी पत्नी है, ` 
स्वयं क्षमा ( १ गुण्‌, २ प्रथ्वी ) का रूप है, माधव को प्यारी | 
माधवी ( लतां) है, और जिसे regnm, सखी, और ` 


अच्युतबलभा कहते हैं । 8 ॥ 5 | 
20. 3 š E j^ 

महालचम्य च विद्महे विष्णुपत्य च धीमहि। `` 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ ७॥ ` `. 

` उस सद्दालक्ष्मीको हम जानते हैं, उस विष्णुपत्नी का हम: 
ध्यांन करते Š, वह हमारी ( सवं प्रकारकी ) लक्ष्मीको “बढ़ाने 
( और बक us MSC PEI काठ ERE us 
| पंत्रिनि पद्चपत्रे पद्म मिये पद्म दलायतात्ति | 


` 


विश्वमिये विमनोञ्नुकृले त्वत्पादपद्रं मयि सत्निमत्ख ॥८। ` .„ 
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š कमल मुखी, तुम पद्मोंवाली हो, पत्ता भी तुम्हारा पद्मका 
रहता A तुम बड़ी प्यारी हो, तुम्हारी आंखे भी पद्म दलके 
समान बड़ी बड़ी है, तुम सऔको प्यारी लगती हो, संसार भरके 
सनक तुम अनुकूल लगती हा, तुम अपने चरणकमलों को मेरे 
यहा भी ATU Sat. | jf 
आनन्दः. कदमश्चैव Pp इति विश्वताः | 
HIR अयः मोक्तास्वयं श्रोरेव देवता ॥ 8 ॥. 
_ आनन्द, कदम ओर चिङ्ठीत--ये जा तीन ऋषि कहे गये हैं 
ig स्वयं श्री देवता ही हैं । ( ये तीन लक्ष्मी के दी तीन रूप हें )। Ku 
ऋणरोगादिदारिद्रय' पापं च अपमृत्यव; |^ 
भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥ १० ll 
ऋण, रोगादि, दारिद्रय, पाप ओर अप सृत्यु, (अकाल झृत्यु) भय 
शाक और मानसिक दुःख ये Rada के लिए नष्ट होजाएं ॥१८॥ | 
श्रीवेचे स्वमायुष्यमारोम्यमाविधाच्छोभमानं महीयते ॥ 
धनं धान्यं पशु' बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः i vir 
श्री, ama ( तेज पूण शक्ति ) आयु, आरोग्य, घन, धान, . 
पशु; aga से लड़के और सौ वष की आयु मुझे मिले ॥ ११॥ . 
इति श्री लक्ष्मीसुक्तं समाप्तम्‌ य BAK 


O देवकृतलह्मी aa ` 
चामस्वभगवत्यंब UMB RI | 
शुद्धसत्वस्वरूपे च कोपादिपरिवर्जिते | १॥ o 

हे भगवती मा मुझे क्षमा करो तुम क्षमा शील हो बड़े से भो 
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Ak Kagami), झुद्धसत्त्व: हो... तुम्हांरा 
स्वरूप है .( तुम में रजोगुण और. तमोगुण;नाम के लिए añ. 
नहीं है ), क्रोध, लाभ आदि दोषों: S तुम बहुत. दूर हे।;॥-१-॥ 
उपमे सवसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते । | 
त्वया विना जगत्सवे मृततुल्यं च निष्फलम्‌ ,॥ २ ॥ 
_- तुम सव अच्छी ( साध्वी ) feat . की उपमा हो, देवताओं 
ने भी तुम्हारी पूजा की, है । तुम्हारे बिना सारा.जगत्‌ मुर्दा के समान 
और निष्फल है.॥ २॥ ... : | 
सवर्सपत्स्वरूपा त्व सवषां सवरूपिणी | 
. रासेश्वयपिदेवी त्वं त्वत्कलाः सवयोषितः ॥ ३.॥ 
` तुम सभी प्रकारं की संपत्ति का स्वरूप हा, ' हरे एक के लिए: 
चाहे जिस रूप को तुम रास की. रानी site ' मालकिन हो, सभी 
स्त्रियां तुम्हारी कला मात्र है ॥ ३:॥। i x 
केलासे पावेती त्यै च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका | 
स्वर्ग त्व च महाळच्मामत्यळच्मी्चभूतछे॥ ४:॥ 
कैलाश. पर तुम पावती हो: जोर सागरः में तुम! लक्ष्मी 
दा, AT में तुम महालक्ष्मी हा, औरः gef परः नारी ET 3 
लक्ष्मी हो ॥ ४॥ 
492 * च महालक्ष्मीदेंवदेवी सरस्वती | 
गंगा SEN त्व च सावित्री ब्रह्लोकतः।। ५ ॥ 
.  बैकुठ म॑ तुम महालक्ष्मी महादेव को देवी और 
तुम्ही गंगा, तुलसी ओर सावित्री. हो ॥ ५.॥ à 
छप्णमाणाषिटेवी ei गोलोके राधिका स्वयम्‌ । 
रास, रासेश्‍वरी त्वं च ह दावतवने बने.॥ ë || 


SENT 
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तुम्ही कृष्ण, की प्राणाधिदेवी हा, तुम्ही गोलोक में स्वयं राधि 
का हो तुम्ही वृन्दावन के वन में रासकी रासेश्वरी हो॥६॥ 
कृष्णभिया त्वं भांडीरे चन्द्रा चन्दन कानने | 
विरजा चंपकवने शतशृग च सुन्दरी ॥ ७॥ 


तुम भांडीरमे कृष्ण कीः प्रिया हा चन्दन| कें बन में चन्द्रा 
हा चंपक बन में विरजा हा और Yasa में सुंदरी हो ॥ ७॥ 
पद्मावती पञ्चवनेः मालती माळतीवने | 
कुन्द्दन्ती कुन्दवनेः सुशीला केतकीवने ll: ८ ॥ 
पवन H पद्मावती, मालती वन में मालती, कुंदवन में कुंद्दन्ती 
आर केतकी वन में सुशीला हो ॥ ८ ॥ | | 
कदबमाला त्वं देवो।_कदंवकाननेउपि च | 
राजळच्मी राजग्रहे ग्रहलच्मी ग्रहंग्रहे ॥ & ॥ 
हे देवि तुम कदंब कानन में कदंव माला हा, राजगृह में राज- 
लक्ष्मी ऑर घर घर में गृह लक्ष्मी हा ॥ Š II 
इत्युकत्वा देवताः सवा, मुनयोमनवस्तथा | 
रुरुदुनम्रवदंनाः शुष्ककटोष्तालुकाः ॥ १० Il 
ऐसा कह कर.सभी देवता, मुनि और मनुष्य रापडे, वे मुख 
नीचे किए हुएथे ओर उन कें कठ, ओठ और ताल सूख गएथे ॥१०॥ 
इति wed पुण्यं सवदवः कृतं शुभम । . . 
यः पठेत्मातरुत्थाय स च सव छभेद्‌ भ्रवम्‌॥ ११ ॥ 
इस प्रकार जिस पुण्य लक्ष्मी स्तव का सब देवताओं ने किया 
था उसे जा सवेरे उठकर पाठ करेगा वह निश्चय ही सब कुछ 
पावेगा ॥ ११ ॥ 
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अभार्यो लभते भायाँ बिनीतां सुसुतां सतीम्‌ । ` ' ` 
सुशीलां सुन्दरीं रम्यामतिसुमियवादिनीस्‌॥ १२ ॥ 
पुत्रपात्रवर्ती शुद्धां कुलजां wem. 
अपुत्रो लभते पुत्र बेष्णवं चिरजीवनस्‌ ॥ १३ d 
परमश्ययुक्तं च विद्यावंतं यशस्विनम्‌ । | 
भ्रष्टराज्यों लमेद्राज्यं भ्रष्टभ्रीलभते श्रियम्‌ ॥ १४ do 
हतबन्धुमेद्र धु' धनभ्रष्टो धनं लमेत्‌। ` | 
| कोतिहीनो लमेत्कीर्ति प्रतिष्ठा च SAR qam ॥ १९॥ . 
सवमंगलदंस्तोत्र शोकसंतापनाशनम्‌ |”. 
हषानंदकरंशश्‍वद्धममोक्तसुहत्मदम्‌ ॥ १६॥ ` 

wit हीन मनुष्य चिर्न त्र द i सशील. ge. 
ve मोर मोठा esed, ga पन आली सती, सल, gee 


पाता है और पुत्र हीन चिरजीवी वेष्णव पुत्र पाता है । जा परम | 
एश्वय युक्त, विद्यावाला और यशस्वी हा भ्रष्ट राज्य मनुष्य 
राज पाता Š ओर भ्रष्ट श्री अपनी खाई श्री को पा जाता 8l 
m दीन भाई के और घन हीन धन पाता है। कीर्ति हीन कीर्ति 
ओर प्रतिष्ठा का पाता है | यहद सव मंगला को ` देनेवाला स्तोत्र 
शाक संतापका नारा करता है, ह और आनंद बढ़ाता है, षम, — 
मोच और वरि š रे ACA | दाता है, धम, 
चा आर मित्रो का देता है ॥ १२-१३-१४-१५-१६.॥ | 


ति श्रीदेव लकष्मोस्तोत्रं समाप्तम्‌ 


n 4 — ~~ cil 
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[ ११ ] 
गणेशाष्टकम्‌ 


has I L| NO < : ~ ` ` ' 
पतोनतशक्तरज्ताअनीवा यतो निगु णादप्रमेया गुणास्ते | - 
यता भाति सव त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नंमामो भजामः१ 
जिस की शक्ति का कोई अन्त नही है, जिस से अनन्त जीव 
उत्पन्न हुए ६, जा ( स्वयं ) निगु ण है पर जिस से तेरे असंख्य 
गुण उत्पन्न हुए हं, जिस के कारण ही यह सब ( जगत्‌ ) सत्त्व, 
रज, तम के तीन भदों भें बटा हुआ माळुम पड़ता है उस गणेश 
का सदा प्रणाम करते हें ú १॥ | 
यतश्रांविरासीज्जग॒त्सवेमेतत्तथाब्जासनो विश्वगों विश्वगोप्ता : 
तथद्रादयो देवसंघा TIT: सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥२॥ 
जिस से यह सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ. था, स्वयं ब्रह्मा, और : 
विश्व व्यापी विष्णु उत्पन्न हुए, ओर जिस से इन्द्रादि देव संघ के 
साथ मनुष्य भी उत्पन्न हुए उस गणेश को प्रणाम करता हं, . 
भजता हूँ ॥ २ | जती ge c 
` ha ७ ७ ° १ 
यता वहिभानू भवा भूजलंच यतः सागराश्ंद्रमा व्योम वायुः | 


. यतः स्थावरा जंगमा टक्षसंघाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः ३. 


जिस से अमि, सूय, शंकर, प्रथिवी, जल, सागर, चन्द्रमा, 
आकारा, वायु उत्पन्न हुए हैं जिससे स्थावर और जंगम, ( सभी : 
प्रकार के ) वृक्ष उत्पन्न हुए: हैं उस गणेश को हम सदा प्रणाम ' 
करते हैं और भंजते हैं ॥ ३॥ — IRA. 
यतो दानवा; किन्न रा यक्षसंघा यतश्चारणा वारणाःश्वापदाश . 
यतः पक्षिकीटां यतो वीर धश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः ४ ` 

जित से दानव, किन्नर, यक्ष, चारण, वारण ( हाथी ) श्वापद | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १२ ] 
( शिकारी ug) पक्षी, कीडे ओर लताकी उत्पत्ति हुई है उस 
गणेश के हम नमस्कार करते और सदा भजते हैं ॥ ४ ॥ 
यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोयंतः संपदो भक्तसंतोषिकाः eg: | 
यतो विप्ननाशो यतः का येसिद्धि! सदा ते गणशं नसामा भजामः४ 
जिस से gag का बुद्धि होती है और अज्ञान का नाग हाता 
है, जिस से भक्त का संताष देनेवाली संपदांएं उत्पन्न होती' है 
जिस से विघ्न नाश rar है, जिस से काय की सिद्धि हाती है सदा 
हम उसी गणेशा का ॥ ५ ॥ 
य॒तः पुत्रसंपद्यतो वाळिछतार्थो यतो5भक्तबिध्रास्तथाञ्नकरूपाः 
qq; शोकमाही यतः कास एव सदा त गणश नमामा भजासः IKI 
जिस से पुत्र की संपदा मिलती जिस से मन चाही चीज मिलती 
है, जिस से अभक्तो का बहुत प्रकार के विघ्न होते हैं जिस से शोक 


माह होते हे जिस से काम उत्पन्न हाता है उसी गणेश को ॥ ६॥ 


यतोञ्नेतशक्ति; स शेषो वभूव धराधारणऽनेकरूपे च शक्त! | 
यतोऽनेकधा स्वगलोका हि नाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः 


जिस से अनंत शक्तिवाले शेष उत्पन्न हुए थे जा अनेक रूपस 


` प्रथिवी फो धारण करते हें । जिस से अनेक प्रकार के स्वगे उत्पन्न ` 
हुए हैं उसी गणेश के हम नस्कार करते हें || ७॥ .. 

' यतो वेदवाचो विकुंठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता ग्रण॑ति।' 
परब्रह्मरूपं चिदानंदभूत सदा तं गणेशं नमामो भजामः dle] 
जावेद की ऋचाएं भी कुंठित हा जाती हैं और वे भी जिसे 
नेति नेति कह कर सदा बखानती हैं उस परन्रह्म: रूप और चिदानंद 


स्वरूप गणेश को हम.संदा नमस्कार करते और: भजते EUG 


पुनरूचे गणाधीश! स्तोत्रमेतत्पठेन्न र 
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[ १३]. 


Pres त्रिदिनं तस्य सबकार्य अविष्यति ॥ ६ ॥ 
is गणरा जी बोले, इस स्तोत्र का तीनो 'सन्ध्याओं में 
तान दिवस तक पाठ करने वाले के सब कार्य सिद्ध > 
जांयगे ॥ ९ ॥ A : Za pu 3 
या. जपेदष्टदिवसं छोकाप्टकमिदं शुभस्‌ | c 
अष्टवारं ल्तुर्थ्या तु सोऽष्टसिद्धीरवाम्‌ यात्‌ ॥ १०॥ ` 
इन कल्याणप्रद आठ R का आठ दिवस तक या चतुर्थी 
का हा आठ वार पाठ करने वाले को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्न होती 
| ॥ १०॥ ` | gum | 95 3 
यः पठेन्सासमात्रं तु दशवारं दिनेदिने । ` 
स मोचयेद्रंधगतं राजवध्यं न संशय; ॥ ११ dp 
एक मद्दीने तक प्रतिदिन दस बार पाठ करने से राजशासना- 
नुसार वध दण्ड के योग्य बन्दो का भी छुड़ा लेता है ॥ ११ ॥ 
विद्याकामो लमेद्वि्यां पुत्रार्थी पुत्रमाझ यात्‌ । 
बांडिताँह्नभते सबोनेकर्विशतिबारतः ॥ १२ ॥ í 
यो जपेत्परया भत्तया गजाननपरो नरः |... | 
TW ततो देवश्रांतघोनं गतः Tg: ॥ १३ ॥ 
भक्ति-पूवक श्रीगणेश का भजन करते हुए इस स्तोत्र के 
इकीस आवृत्तियो से, विद्यार्थी विद्या, पुत्र की कामना करने वाला 
पुत्र, तथा अन्य पदार्थों की इच्छा रखने वाला इष्ट वस्तु): प्राप्त 
कर लेता है। समथ .श्रीगणेश देव इस तरह फल अ्रुतिःकहने के 
बाद अन्तघोन होगये ॥ १२-१३॥ 5. ` 
इति ग्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे गणेराष्ट्क wea  ' 
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आदित्य ge `` 
ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ | 
रावण चाग्रतो दृष्टा युद्धाय agaftaag ॥ १ ॥ 
राम युद्ध करते करते थक गए थे। रावण के अपने सामने 
युद्ध के लिए तैयार देखकर वे चिन्तासे युद्धस्थल में खड़े थे ॥ १ ॥ 
` दवत समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम | ` 
उपा श्यात्रवीद्राममगस्त्यो भगवाद्षिः ॥२॥ 
{वता के साथ रण देखने को 
आए हुए थे। वे राम Teen Bene ry Aja 
राम राम महाबाहो शृणु qb सनातनम्‌ | ` 
Santa वत्स समरे विजयिष्यसि ॥ ३ ॥ 
| राम, तुम्हारी बाहे ते बहुत बली हो 
एक पुराना रहस्य य ह RS व तीरी 2 
सव IJA को जीत सकोगे ॥ ३॥ ` Il 
आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्‌ | 
भयावह जपन्नित्यमन्षयंपरमं शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
o HESS ar पुण्य कर और सभी प्रकार के शब्रुओं के 
Mena A Mi परम शिव और जय लाने बाले अक्षय्य - 
š रना चाहिए॥ ४॥ . . | 
सवमङ्गलमाङ्गल्यं सबेपापप्रणाशनम्‌ [ies x 
चिन्ताशोकमशमनमायुरवधनयुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
ररिमिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतय्‌ | Saa 
DU विवस्वन्तं भास्कर थुवनेश्‍वरम | ६ | 


में 
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[४५१] 
RU उदय होते हुए सूय की पूजा करो | ब i 

SAR पूय m & सभी मंगल 
ता से भरे हुए है, सब पापो के नाशन हैं, चिन्ता और शोकके 
Aga आयुके बढान वाले और सब से ऊपर रहने वाले (उत्तम) 
: | चे. किरणमय है, देवता ओर असुर सभी उनको नमस्कार 
करते हैं, वे प्रकाश करनेवाले विवस्वान्‌ और भुवनोंके ईश्वर हैं ५।६ 
सवदेवात्मकोह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः | 
एप देवास रगणाँल्छोकान्‌ पाति - गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ 
. यह तेजस्वी रश्मि भावन सूय सभी देवताओं की आत्मा हैं | 
& देवासुरों तथा अन्य लागों को अपनी किरणों से पालते हैं॥७॥ 
एप ब्रह्मा च विष्णु शिवःस्कन्दःप्रजापतिः | 
महन्द्रो धनदः कालो यमः सोमोह्यांपतिः॥ ८ ॥ 

यही aa, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति, महेन्द्र, धनद 
( कुबेर )) काल, यम साम और जल के पति ( वरुण) हैं ॥ ८ ॥ 
पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनो .मरुतो मन्नुः। | 
वायुवद्विः प्रजाप्राणः ऋतुकतों प्रभाकरः ॥ & ॥ 

यही पितृगण, बसुगण, साध्यगण, दोनों अश्विनी कुमार, wa- 
दूगण ओर मनु B यही वायु, अग्नि, प्रजाप्राण, ऋतुकत्ता 
ओर प्रभाकर BI H Teg — : 
; आदित्य: सविता सूयः खगः पूषा गभस्तिमान्‌ | 
सुवणसद्दशो भानुः स्वणरेता दिवाकर; | १० ॥ 

e) Cre 

हरिदश्वः सहस्नाचिः सप्तसप्तिमरीचिमान्‌ | 
तिमिरोन्मथनः शंभुस्त्वष्टा मार्तणड अंशुमान्‌ ॥ ११ ॥ 
हिरण्यगभः शिशिरस्तपनो भास्करो al o 
अग्निगर्भोऽदितेःपुत्रः sg; शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥  . 
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आदित्य, सविता, सूये, खग, 

१ १ सूय, खग, पूपा, . गभस्तिमान्‌, सुवण के 
समान, भाजु ओर स्वणरेता, दिवाकर हे | यही हरिद्श्च, सद्दश्नार्चि 
सप्त सपि; मरीचिमान , तिमिरोन्मथन शंभु; त्वष्टा, मातण्ड; अँशु- 
भानू, ह्रिर्यगभ, शिशिर, तपन; भास्कर; रवि, enfer, अदिति 
का पुत्र, शङ्ख और शिशिर नाशन हें ॥ :१०-११-१२: Il 
व्यामनाथस्तमोमेदि ऋग्युजुःसामपारगः । ˆ: 
घनदृष्टिरपां मित्रं बिन्ध्यबीथीसबङ्गम;॥ १३.॥ 

जहा व्यामनाथ, तमाभदी और ऋग्यजुः साम । ` ( तीनों 
बदक पारंगत विद्वान्‌) यही धन बृष्टि, अपां मित्र और विन 

J zt 

कै ऊपर उछलनेवाले É ॥ १३ l | ; 3 
आतपी मण्डली गृत्युः पिङ्गः सर्वतापनः | 
aai महातेजा रक्तः सभवोङ्भंवः || १४ ॥ 

Tal आतपी, मण्डली, मृत्यु, Rea, सवतापन, कवि, चिश् ` 

3 3 १ 3 

महातेजा, रक्त और सवभवोद्धव हे ॥ १७३ o 005 "i i 
नन्तत्र्रद्ताराणामधिपा विश्वभावनः 
तैजसामपि तेजस्वी द्वदश त्मन्नमोऽस्तुते ॥ १५ ॥ 


यहा नक्षत्र, ग्रह ओर ताराओंके राजा ओर -विश्वकी भावना 


( स्थिति ) कारण Ë l 
तुम्ह नमस्कार B ॥ १५ ॥ गवा उजा तेजस्वी कै है ढादशात्मन्‌, 


नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नम: 
योतिगेणानां पतये दिनाधिपतये नमः || १६ || 


पूव गिरि ST नमस्कार, पश्चिमी q . 
१ हाड का नमस्का 
ज्यातिगणोके पति तथा दिन के अधिपति ST नमस्कार है १ ह 


जयाय जयभद्राय हंयश्वाय नमो नमः l: 
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नमो नमः सहृसांशो आदित्याय नमो नम; ॥ १७॥ ` 
नम; उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः | ` 
नमः पद्म्रवोधाय मातण्डाय नमो नमः || १८ I| 
१, . जय, जयभद्र और हयश्वकों नमस्कारं । हे सहस्रांशा नमो नमः | 
आदित्य à मेरा नमस्कार है । उम्र वीरको, : सारङ्गको पद्म 
प्रबोध और मातण्डके। मेरा नमस्कार Š ॥ १७-१८ ॥ 
ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्यवर्चसे | 
` ७ c^ `` त 
भासवत सवभज्ञाय राद्राय वपुषे नमः ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मा इशान और अच्युतके ईश, qd, आदवित्यवर्चस, 
7". भगवान्‌, सवभक्ष और, रोद्र शरीरको नमस्कार ॥ १९ ॥ 
तमो घाय हिमघ्नाय शत्रघ।यामितात्मने | 
PIAN देवाय ज्योतिषां पतये नम; ॥ २० T 
. तम, हिम ओर nga नाश करनेवाले असितात्मा ब ले, 
FIHA मारनेवाले देव और ज्यातियांके पतिको नमस्कार ॥२०॥ 
SK. विश्वक Om 
तसचामीकराभाय Ta qd 
नमस्तमा5भिनिघ्राय रवये लोकसाक्तिणे ॥ २१ ॥ 
तपे हुए सोनेकें समान शोभावाले, वहन करनेवाले, बिश्‍वकमा, 
समके नाश करनेवाले, लोकके साक्षी रविक्रों नमस्कार ॥ २१ ॥ 
नाशयत्येष वे भूत तदेव सर्जात । | 
७.,पाययत्येत तपत्येष query गभस्तिभिः ॥ २२. l 
यही, us सिने. कै कोरी fia, बह) qaq, | 








TEE 


उत्पन्न करते हें । यही अपनी किरणों से पिलाते हैं यही तपते हैं 
आर यही वरसते हैं ॥ २२ ॥ 
एप सुसेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः | . 
एप एवाग्निहोत्रं च फलं चेवाभिहोत़िणाम्‌ ॥ २३ ll 

यह सव प्राणियों के सा जाने पर सबके. भीतर बठे हए ` 
जागते रहते हैं यहो अम्निददोत्र हें और यही अग्मिहेत्रियों के 
फल Š ॥ 23 ॥ 
वेदाश्च क्रतबश्चेव क्रतूनां. फलमेव च | _ 
यानि कृत्यानि लोकेषु ud रवि: Tg H २४ | 


वेद, md, क्रतुका फल, और लागोंमें जा. कृत्य हाते हैं वह < 


सव कुळु यहीं रवि प्रभु Ë ú २४ ॥ 


` एनमापत्सु इच्छ पु कान्तारेषु भयेषु च । 
कोतंयन्‌ पुरुपः कश्रिन्नावसीदति राघव | २५ ॥ | 
& राघव, आपत्ति, कठिनाई, जंगल, और -भयमें इनका नाम. 
लंनस काइ भी पुरुष दुःखी नहीं'होता ॥ २५ ॥ ' 
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अनेक शताब्दी से.पुष्पदन्त महिम्नस्तोत्र का हिन्दूजनता में 
| SAR है ।. -प्रायः समस्त भक्तजन शिवपूजन में इसका पाठ किया | 
| “करते हैं | शिवरहस्य के सप्तमांश में महिम्नस्तोत्र दो — पुष्प- 
| T दन्तप्रणीत और दूसरा श्रीबिष्णुप्रणीत | पुष्पदन्तप्रणीत महिम्न का 
नामक भाष्य श्रीमद्योगिवर्यकत gu चुका l | 


विष्णुकृत aa का मी भाष्य 
` औविप्रराजेन्द्र” योगिवर्य जीने उक्त पुराणों के त 
शति, स्मृति, पुराण आदि प्रमाणं का. उल्लेख कर प्रत्येक पद 
का अर्थ और भाव सरल संस्कृत. भाषा में संप्रमाण ग्रथित किया 
& | योगिवर्य जी के सभी ग्रन्थों: में प्रमाणों का संग्रह दशनीयव | 

* अत्यन्त उपयोगी है | व्याकरण में “शब्दामृत? की रचना श्लोकों x | 
में होने के कारणं व्याकरणजिज्ञासू सुलभता और अल्प परि 

से समस्त व्याकरण का ज्ञान सम्पादन करते हुए उसे मुखोद्गत रख 
सकते Š | आर्य बन्घु-बान्धव इससे वञ्चित न हों इस सदिच्छा | 
XE प्रकाशक इस ग्रन्यमांला के प्रकाशन में दीर्घे" काल से m 
कर रहे Ë | इस कार्य में: योगिवर्यजी के सुपुत्र qo कालिकेसर | EE 
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दत्त पं० अम्बिकाप्रसाद शर्मा और पं. लक्ष्मीग्रसाद शामा जीने ya . 
धर्म का परिपालन करते हुए पुरतंक देकर प्रकाशन की सम्मति प्रदान 
की है, उसके लिये उन्हे. कोटिशः धन्यवाद E. श्रीशिवजी उन्हें 
सत्कार्य के लिये सदा सुबुद्धि प्रदानः करे |: .योगिराज के ग्रन्थ 
तथा चरित्र क्रमशः इस ग्रन्थमाला में. प्रकाशित होंगे.। | 


श्री परमात्मा की असीम कृपा से योगिरल्रमाला के द्वितीयरत्न 
भाष्य सहित श्री विष्णुकृत शिवमहिम्नस्तोत्र 'की सम्पादन कर 
आप लोगों की सेवामें उपथित करता 8 | पाठकों की सुंगमता के 
लिये श्लोक aga बड़े अक्षरों में दिये गये हैं: और उनका ` desa 
भाष्य हिन्दी भाषा में do कालिकेखर दत्त जी ने 
लिखा ë | आप लोग इससे लाम उठाते.. हुए मेरे परिश्रम को 
सफल कर प्रकाशक की उत्साहबृद्धि Ol o योगिरांज जी के 
सुशिष्य सहसों की संख्या में हैं | आशा है कि इस ग्रन्थमाला | 
को अपनाकर गुरुजी के समस्त पुस्तकप्रकाशन - का श्रेय लेते 
`= इए सुशिष्य का कर्त्तव्य पालन करेंगे |: shu | 


| 
i 


e = 


यी r ng 
E LN 


| 'आप लोगों का कृपाकांक्षी-- ` 


गोरीशडुर गनेडीवाला 
| ^ उपरा | 
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श्रीविष्णुकृतं-- 
AN N करी 
हनन AH | 
| LAFAR | 
महेशानन्ताद्य त्रिगुणरहितामेयविमल ग 
स्चराकारापारामितगुणगणाकार निश्चते | 


निराधाराधारावरपर. निराधार परम- 
प्रभापराकारावरपर नमोड्वेश्र Ha ते ॥ १॥ 


 सवंशाञ्जार्थंसारोघं usq: पूज्यं महेश्वरम ॥ 
नमस्कृत्य परं भाष्यं fase: शिवाज्ञया ॥२॥ 


अथ खर्वखिलन्रह्मनिषिणवन्द्रादिपूऽ्यस्तोत्रभाष्यम्वक्तमुप- 


. क्रमते-सहेशेति। तथा चेहाणिमा महिमा चेव लघिमा गरिमा 


तथा । यत्र कामांवसाहत्वम्प्राकाम्येशित्ववश्यतेति। ब्रह्मादिभ्यो 
ऽप्यष्टसिद्विप्रद्त्वेनापरिच्चिन्नत्वेन च महानित्यर्थ:। तथैको देवो 
न द्वितीयाय aga इमॉल्लोकानीशते इंशानी सिरित्या दिश्रते;, एका 
शक्तिः रिवेकोऽपि शक्तिमानुच्यते शिवः । शक्तयः शक्तिमन्तोऽन्ये ` 


` सब्बें शक्तिसमुद्भवा इत्यादिस्मृ॒तेश्चेशानश्चेत्यथ:ः | एवं न ब्रह्माणं | 
न वा विष्ण कुतोन्यान्पव्वेताधिप । तमसाह शिवं सत्यं यास्यामि 
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२ .  श्रीविष्णुकृत-- " 
: EJ 
निरुपद्र वम्‌ ॥ यस्माद्वेधव्यज दुश्ख न भूतो न भविष्यति | अविनाशी ' 
यत श्शम्भुरसव ज्ञश्वाप्यनुत्तम इत्या दिस्सृत्या नाशार हितत्वेनानन्तश्चे- | 
त्यादि बोध्यम्‌ । तथां नान्तःप्रज्ञं नो बहि:प्रश॑ नोभयतःभन्ञं च 
प्रज्ञं नाप्रज्ञं प्रज्ञानघनं प्रपञ्चोपशमं शान्तं. शिवमद्वैतं तुरीयं | 
मन्यन्त इत्यादिश्रतेक्निगुएपरिच्छेदशून्यत्वमेच साक्षात्परतर ` 
त्रिगुणरहितं परन्रह्मेत्यथः । पवमाकाशादपि विस्तीर्णः शुद्धः aga 
ऽव्ययः शिवः। य आत्मा स कथं- राम जायते भ्रियते5थवेत्यादि ` 
harenae. बिमलत्वं च तव सदाशिवस्पैव स्फु 
` टीकृतमित्याशयः, तथा सप्ःस्वरा्यो ग्रामा मृ्नास्त्वेक विंशतिः। x 
| द्वार्विशतिस्तु श्रुतयस्ताला;. पञ्चाशदुनका इत्या दिस्मृत्युक्ते; स्वरेरा- | 
edd स्तूयते तत्रांपारगुणत्वेनामितगुणागारत्वेन सकलजग- 
द्वारणपोषणमयत्वेन च वाग्देवीधृतवछकीति न्याग्रेन रणयन्म 
दतिम्वीणां स्वरभामविभूषितां गायन्बुहद्रं साम, शिवध्यानानुमोदित | 
` इत्यादि द्रएव्यम्‌। तथा यो वेदादौ स्वर; प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। 
` तस्य प्रकृति 
ल ix यः परः स महेश्वर इत्यादिश्रत्या qu सर्वाः | 
| | राधारत्वेनामरवरत्व॑ वस्तुतस्त्वति रिक्तस्य | 
Au. प्रपञ्च” 
ma कलिपतत्वेनाधेयस्यैवाभावेन निराधारत्येन | 
मेळ परत्नह्मत्वमेव h 
सू एव तसंच आन्तमनुभान्ति सर्वे त 
बिभाति | स्य भासा सवसिदं 
` विभाति इत्याद्शुतेः । येन शाब्दं रसं रूपं naq. f 
EE n ui गन्ध जानासि राघव | 
UR परसरवरमित्यादियोगवाशि से : 
| स्मृतेश्च 
अभापूराकारत्व तद्दूरे तदन्तिके agadan 3 - 
भ्रुतेश्चामरत्व॑ च हे शिव ! तवेवेति तस्मै ते तु+ E 
उभ्य नम इत्यथः ॥१॥ 










...... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


विकको = P Í< "w d 


. 
- न m, छि 
. - r. -A Tag * 
dioc 
š ? "T 
महिस्नस्तोत्रम्‌ v f e 
Es | l | ES 
- e T4. oT ST 
P 3 | 
. e ,? 
- 
t - 
` 
कड्या 
" 


आावाथः | 
दोहा--विप्राज गुरुवय्य को, हृद्यक्रमक में.ध्याय । 
टीका विष्णुमहिग्न की, भाषा करों वनाय ॥ 


श्री शिव जी ब्रह्मानविष्ण्वादिदेवों को आप अणिमादि अष्ट सिद्धि देते न 


हैं ।.अतः महान्‌ हें । अपनी त्रिविध शक्ति से. इस संसार की सृष्टि 
पाऊन तथा सहार करते हैं, अतः आप इशान हैं । आप नाशरहित हैं । 
आपके लिङ्ग का अन्त ्रह्मा-विष्णु सी नहीँ पा सके, भतः आप भवन्त 
द । बाहर तथा भीतर को बुद्धि से आप. नहीं प्राप्त होते । आप निगुण 


से परे और निप्कळ Š | आप आकाश से भी बढ़े, शुद्ध, सूक्ष्म नाशरहित . 
: और प्रमाण रहित हैं । सात स्वर, तीन आम, ag मूच्छता, बाइस 


aki, उनचास ताळ, छ राग भौर छत्तीस रागिनिर्या से आप गाये जाते हैं । 


` नेद के आदि और अन्त में आप कहे गये हैं । वेदान्त आपको ब्रह्मरूप कहता 


है । आप सबके आधार हैं.। किन्तु आपका आधार कोई नहीं है । आप 
दी की शक्ति से सब भासमान होते हैं। अतः भाप में प्र भापूराकारत्व 


Š । आप सब जगह व्यापक होकर रहते हैं । dug सबसे श्रेष्ट ओर : 
- चेदवेद्य हे रिव ! में आपको नमस्कार करता हुँ॥१॥ 


नमो qan [खिलजगदुपादा ननियत- 
“ स्वतन्त्रासामन्तानबधत निमाकारबिरते। 
निवतेन्ते वाचरिशबमजरमप्राप्य मनसा | 
यतोऽशक्ताः स्तोतं सकृदपि गुणातीत शिव ते ॥२॥ 
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Eje _ श्रीविष्णुछृतं-- | 
ननु सगुणआवेन निर्गुणभावेन. च तव सदाशिवस्य सवेत; 
परत्वं दशितं तथापि न जानीमो वयं कथम्भूतस्त्वं दुःखगन्ता. | 
सीति पुनराइ-नम इति । एवन्त हिं बरह्मणयनिर्दिश्ये निराशे गुण. 
वृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्सदसतः परे इत्यादिना वेदानां. 
्रह्मपरत्वं प्रतिपाद्य स्वयं कृष्णो द्वारकामगादित्यादयक्तया वेदानां | 
_ न्रहमपरत्वस्याघटमानत्वेन तव RATU: सदाशिवस्य फलाव्याः 
प्यत्वेनं वेदावेद्यत्वेप्यखिलजगद्भिन्ननिमित्तो5तडःयावृत्तिरूपतय़ो- | 
Uh नियतत्वेन चापरिच्छिन्नत्वं querens 
` पुनभवते नम इत्यर्थ:। तथा ब्रह्मणश्चैव विष्णोंश्व रौद्रश्चेति | 
` लयस्िघा। sama महादेवो त्रह्मएडान्यखिलं जगदित्यादि, | 
.  'स्सत्युक्तथा त्वासमन्तात्सालयो यस्मिन्सो यमन्तस्सवंग्रा सस्सदा शिव" 
, स्थेबानवधूतिः पुरातनाधारस्सब॑साक्षी तुरीयत्वेन निराकारस्सव- 
सङ्गत्वेप्यसङ्गत्वेन विरतिश्च त्वय्येवेत्यर्थः। अतएव त्वद्यात्रया 
_ संबगताहता ते ध्यानेन चेतः परताइता ते । सुत्या हि. बाचः 
. NWESUS WERT त्रिविध॑ . क्षमस्वेत्यांदिस्सतिन्यायेन वाचं 
s सदाशिवस्पुरातनमपि त्वांमप्रमेयुणत्वेन गुणातीत. | 
qt `] सक्षि सोत. sana 
` इति रीत्या Fn Rig श्च॒तय ।5प्यशक्का i | 
| S स्व स्फुदीकृतम ॥२॥ ^ | 


Í 
MA `: `? ` | 
| |: 
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निगुणस्व की हानि होती Š । मन-वचन से परे कहें तो ध्यान कैसे होगा। 


. यात्रा से प्रसन्न करें तो ज्यापकत्व की हानि होती है l ध्यान-स्तुति से 


प्रसन्न करें तो परस्व की हानि होती है । ज्ञान दो प्रकार का होता हे-एक 
फळण्यासञज्ञान, दूसरा वृत्तिव्यासिज्ञान, दोनों का लक्षण दीप के ग्रहाचा 


से गृह में घटपटादि agat का नेन्न के समक्ष प्रगट होना फलव्याप्ति `. 
ज्ञान है और दीप की ज्योति सी नेत्र में प्रगट होती 2, वह वृत्तिव्यासिज्ञान - | 
है। वे शिव फलव्पासज्ञान द्वारा अप्राप्य हें और दत्त व्यासिजञान द्वारा : | 


प्राप्य हैं। अत; हे गुणातीत शिव ! आपको मैं नमस्कार करता हुँ॥ २॥ 


त्वदन्यद्रस्त्वेके नहि UN समस्तं न भवतो A 
विभिन्नं विश्वात्मन्न च परममस्तीह भवत; | 
धुवं मायातीतस्त्वपसि सततं नान्न विषये ` 
न ते कृत्यं सुत्यं ! सवे 
ë संत्य ववचिदपि नम सब शिव ते ॥३॥ 


ननु सगुणी निगुणस्साक्षास्सद्सद्व्यक्तिवर्जितः । सवे एव 


— शिवस्साक्षात्सव्चिदानन्द्विम्रह इत्यादिस्मृत्याप्यतड़-यावृत्तिरूपतया 


कर्थ त्वसवासात्याह-त्वदन्यद्ति। - एवन्तर्हि प्रथमं सहज 
ब्रह्ममायया शून्यमागतम्‌ | शून्यात्मकृतिरीशश्च ततस्तेभ्योऽभवञ्ञ- 
गदित्यादिस्मृत्या, तथां-धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां । 
यस्मिन्नोतमिदं श्रोतं विश्वं शाटीच तन्तुष्विति भगीरथजाह्ृवीसम्वा 


, देनापि हे सदाशिव ! त्वदन्यद्वस्त्वेकमपि सजावीयादित्रिविधभेद्‌ 
युक्तं नहि नास्तीत्यर्थः । अथ च हे विश्वात्मन्‌ ! रिवो गुरुः शिवो 
जीवः शिवो बन्धुः शरीरिणाम्‌ । शिव एव परं ब्रह्म शिवादन्यन्न 
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ह . श्रीविष्णुळतं-- | 


; 
| 


किङ्चन इति स्मृत्या भवतः सकाशाच्छाटीवतन्तुष्चिति रीत्या 


विभिन्नं समस्तं जगन्नास्ति नच, हे इशा ! भवतः परसुल्कृष्टमपि 
नहि किंङिचद्स्तीत्यर्थः। तथा rfe यथा स्यात्तथा मायातीततस्त्वम- | 
सीति सततं नात्र विषये सञ्चिदानन्दाख्ये प्रथमं सहजं Aduk 


i 
| 
_ स्मृतिन्यायेन . जगद्गपं कृत्यरज्जुसपोदिवन्सृगजलादिवच्च क्वः | 
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चिदपि सत्यमस्तीति पूणमदः पूर्णमिदं पूणो तूर्णंसुदच्यत इत्यादि 


| 


` श्रुत्या सवरुपाय ते तुभ्यं हे शिव | नमो नम इत्यथः ॥३॥॥ . | 


आवाथ, Il j 


"p y 
DP 
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हे शिव! आप सें अन्य कोई न हुआ, न है भौर न होगा । Gri 


` सगुण और सत-भसत्‌ सब आप ही हैं । मायामय और साया से परे आप x 


दी हं। गुरु, iu, जीव, भाई, wem, दृष्ट, अदृष्ट सब कुछ आप हैं। ' 
आप से भिन्न कुछ नहीं है । जैले साडी में डोरा--डोरा के निकाल लेने से | 
साड़ी का पता नहीं लगता कि क्या हुई, उसी तरह जगत्‌ रूप जो wa 

है सो रस्सी में सप तथा amaaa है। निश्चय करके आप माया से परे | 
š भौर आप विदवरूप भी हैं.। अत; सवरूप जो आप हैं सो. आप को मैं | 


नमत्कार करता हू ॥३॥ 
त्वयेवेमं लोकं निखिलममलं व्याप्य सततं 
WI लोक स्थितमनघ देवोत्तम बिभो 
त्वयेवेतत्सष्ट जगदखिलमीशान भगवन्‌ ` 
विलासोऽयं कश्चित्तव नमो Q: 
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। "g कथं स्वरूपस्य भवतः सकलकतृत्वं तवेत्यत्र दष्टोन्तं 
, वछुमप्याइ--त्वयैवेति । यथोणेनाभिः खजते गृहते चेत्यादिश्च्॒य 
^ क्तन्यायेन त्वयेवेमं भुरादिसप्तलोकं निखिल सकलं यथा ama | 

वामलरूपेण निर्व्विकारत्वेन व्याप्य ` सततं Redad । यथा 


लक्ष्मी प्रति विष्णुवाक्यम्‌- - | E 
`. अहं शिवरिशवश्चायं त्वळ्वापि शिव एव i E 


Jo सव Raai भद्रे शिवाद्भिन्नं न किङचन ॥ E 


इति स्मृत्या ज्ञातव्यम्‌ । एवं हे इशान | भगवंस्त्वयैचे तदखिलं E 
जगत्सृष्टमिति सृगजलवत्तव विलासोऽयं 'यदिदं हश्यते किङ्चित्तः २ 
न्नास्ति किमपि धुवं । यथा गन्धर्वनगरं यथा वारि मरुस्थले? इत्यादिः ` 
स्ृतिन्यायेन करिचत्तव मायाचि लासोऽयसित्यर्थः। : 





्र्मविष्णुसुरेशानां स्रष्टा च प्रभुरेव च। 
ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवमुपासते d 
इति भारतस्मृत्या हे शिव | भेध्यरूपाय सकलपुञ्यायः 


ते तुभ्यं नमः॥ ४ ॥ 25 

भावार्थः | sa 

हे.शिव | हम लोगों तथा चौद्हों भुवनों को स्गजल्चत्‌ अथवा... 
स्वप्नवत्‌ भाप ही ने उत्पन्न किया e । हे इशान | जेसे मकरी अपने x ; 






शरीर से बहुत सुत्र उत्पन्न करती हे, पनः अपने में सब खोच लेती ë! > E i "c 
उसी तरह यह भखिल जगत्‌ आप की डीळामान्न है। हे पूज्य तथा | 
मेध्य शित्र | आपको मैं नमस्कार करता हूं ॥३॥ 
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= we श्रीविष्णुक्ृतं-- 


जगत्सृष्ट पूर्व यदभवदुमाकान्त सततं 


_ सम्भवतीति सश्टिनिदानत्वेनेब तदर्शयति जगत्सृष्टिमिति । तद्यथा ~ | 


| 
: हिरण्यगब्मेत्समवर्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीदित्यादि x 
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.त्व्या लीलामात्रात्तदपि सकल रक्तितमभूतूः | x 

तदेवाग्र भालप्रकरनयनाइुतगण- CMM 
ज्जंगदणध्वा स्थास्यस्यज हर नमो वेद्य शिव ते ॥४॥ | 

: v ç न š | h I | 

| 


ननु त्रह्मादींस्त्यक्त्वा कथं . सदाशिवस्यैव “सकलसृष्टिकतत्व | 
|; 

यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्व विश्वाधिको रुद्रो महर्षि | 
हिरण्यगभे जनयामास पूर्व स. नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु | | 
श्रत्या, तथा-- a | 
तमसा कालरुद्राख्यं रजसा कनकारडजमू | x | 

| ask सवेगं विष्णु निर्गणत्वे महेश्वरम्‌ ॥ | | 

i: इति भारताक्त्यो जगत्कतृत्वेन हे उमाकान्त | जगत्सृष्टं पूर्व ` | 
CCH AY लीलामात्रादेव रत्तितमभूदित्यर्थः । एवं | 
dum बेष्णवश्चेति रोळ्येति लयखिघेत्यादिययोक्तस्मृतिन्या- . 
nds र्रष्ट्युत्तरमन्ते सदाशिवस्य तव भालस्यप्रकटनयना वत. | 
ऐस्वदूणतेविस्फुलिक्षेज्ज गदर "ML 
5 रफुलिङ्गज्जेगइरध्वा त्वमेव स्थास्यसीति हे अजहर | ' 
F एवं र ° VR Se. lr Í 

- ` ` न श्वरूपाय भवते पुनः पुनर्नस इत्यथः || ५ ॥ B 


are | | 

` सृष्टि, पालन और संहार तीनों र | 
PA पाना आप à होता है। I 
ब्रह्मा s उत्पन्न कर आप सृष्दि करते E सतोगुण से विष्णु TT 






सहिस्नस्तोत्रम्‌। ` & 
कर पालन करते और तमोगुण से सद् को उत्पन्न कर संहार करते हैं । 
TRET में आप ब्रह्मारूप से उतपत्ति-स्थिति भोर संहार, विष्णु कहप में 
' विष्णु रूप से उत्पत्ति, स्थिति और सहार तथा रुद्र्कल्प में रुद्ररूप से | 
_ उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं। अत; हे शिव ! यह सब भापडी 
,लीठामान्न का काय्य Š | वस्तुतः आप ही सब उत्पन्न करके सबकी रक्षा 
` करते हैं । अन्त में अपने तृतीय अग्नि नेत्र से सबकी भस्म कर आप 
a ही रह जाते हैं। अतः - हे अजहर शिव ! आपको में नमस्कार 
करता हूं ॥ ५॥ 


विभूतीनामन्तो भवति भवतो भूतिविलस- 
न्निजाकार, श्रीपन्न तव शुणसीमाप्यवगता । 
अतद्वयाइत्याद्धा त्वयि सकलवेदाश्च चकिता 
भवन्त्येबासामप्रकृतिक नमो sed शिव ते ॥६॥ 


नन्वेतावतापि भवतो विभूतीनामन्तः परं पारं को विज्ञानी- 
याद्स्याह--विभूतीनासिति। तत्रैवं सति दवे विभूतिविलसंस्तव 
चिभूतीनामन्तोऽवसानो भवतस्सकाशादेव सम्भवति नान्यस्मास्पा 
दोस्यविशवाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवील्यादिश्नतेरिति भावः । नन्वे 
तावता सगुणनिरुसयोः कीदृशो भेद इत्यत आह-निजाकार 
इति। तत्रेत्थं सति- : 


गुणो हि गुणिनो भिन्नो नासौ तस्य गुणो मतः । 
x अभिन्नोडपि गुणो नास्य गुणो यह्वा गुणो न हि। 


, इति स्पत्युक्तन्यायेन दुरवगममहिमत्वमेव तवेति चेत्कथं त | 
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- १७० . . श्रोविष्णुळत-- ` 


त्वाम्वेदाः प्रवर्दुन्तीत्याह--अतद्वयावृत्येति। एवरतर्दि मुखे नास्ति 
रूपम्वे चक्तुषीदं बिभात्यहो । रज्जो सर्प इवाभासे तयोरद्याप्यनुद्धवा- 
` दिति स्मृतिन्यायेन तद्रपस्य नामरूपात्मकस्प्र जगतोस्ति भाति | 
प्रियञ्चेवंलक्तणे ब्रह्म तहयावृत्यापि त्वयि सकलवेदा अद्धा x 
साक्षाहक्त>चकिता भवन्तो वेति, यो वेदादी स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च | 

| 
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प्रतिष्ठित] .तस्य प्रकृतिलीनस्य. यः पर: स महेशवर इति न्यांयेनासम 
'न्तात्सामप्रकृतिकत्वेन विलीनप्रकृतिकत्वेन. समाध्यानन्द वर्षणकतं- | 
` त्वेन हवे शिव | ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥६॥ 

साचाथः। | | 

हे शिव |. आपकी विभूति का अन्त डिसी ने नहीं पाया। चेद्‌ भी 

आपका माहात्म्य कहते समय चकित्‌ हो जाते हैं कि क्या करें-- 
सगुण कहें अथवा निगुण । क्योंकि गुण गुणी d अभिन्न है। वह कभी | 
_- RRT Q अर्थात्‌ अज्ञातरूप से कहता है, कभी aga और 
EN कहता है और कहते-कहते चुप हो जाता Š | अतः हे वरय! 
अर्थात्‌ सव श्रेष्ठ शिव | आपको मैं नमस्कार करता g ॥६॥ 


| 

| 

x 

fug रूपं यत्ते सकलनि 4 
सकलनिगमागोचरमभ- "m 

He चदेवेदं सत्य भवति ANE मिन्नमथवा। | 
न जाने देवेश त्रिनयन सुराराध्यचरण 3 
REA वेदस्त्यमसि हि नमो घोर शिव ते॥आ : 
Taag: सदाशिवध्य त्वद्यात्र्‍रया सवंगवा हता ते इत्युकन्यायेन | 
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थोमहिस्वस्तोत्रम्‌।। १९११ .. 


मनोवाचामगोचरत्बं तथापीह प्रथ्वी पीठं जलाकाश लिङ्गं ` 
TW eret । पुष्पं चन्द्रार्कबह्विस्तु दीपं गर्जो ध्वनिः स्मृत इति 
eger तथा द्योमूद्धा हि विभोस्तस्य खं नाभिः परमेष्ठिनः । सोम- | 
सूव्योग्नयो नेतरे दिशः श्रोत्रे महात्मनः (Far त्राह्मणा जाता ब्रा 
च भगवान्विञयुः । ` इन्द्रविष्णुसुज्ञाभ्यान्तु क्षत्रियाश्च REA | 
वैश्यार चोसप्रदेशात्त शूद्राः पादात्पिनाकिन इति लिङ्गपुराणस्म्रत्या — 
निराडरूपस्य सवंथा गोचरत्वमेवास्तीति चेत्तत्राह-विराड्रूपमिति। 

aldak सहस्रशीषों पुरुषः सहस्राक्षः सह्रपादित्योदि श्रत्या 


. शिरो हि मन्दिरम्प्रोक्तं जिह्ोपरि यतः शिवः । रन्ध्राज्जलामृतै 
सिञ्चन्‌ जिह्वा घंटाध्वनिर्यंत इत्यादिस्मृत्या । तथा-- 


यस्य यस्य पदाथस्य या या शक्तिरुदीरिता । 


सा सा माहेश्वरी शक्तिः स स सवाँ महेश्वरः ॥ 
इति रुद्रोपनिषच्छ्र त्या-- 


सबं जगयस्य wd fam तेन कोत्येते) | 

गुणन्रयमय शूलं शूली यस्मा्विभर्ति सः ॥ 

श्मशानङचापि संसारस्तद्वासी कृपयाधिनां । 

वृषो धमे इति प्रोक्तस्तमारूढो वृषी स्मृतः ॥ 

squad. aagi विद्ये सूक्ष्मदर्शिनः a 

इति स्पृत्यापि यत्ते विराडरूपं सकलनिगमागोचरमभूदिति ] x: 
तदेवेदं सत्यमभवदसत्यस्वा क्रिमिदं ततो भिन्नमथवा KAA . 
get हि गुणिनो भिन्नमिति यथोक्तस्पृतिन्यायेन हे देवा! 


` सच्चिदचितो गुणशुणिनोर्वा Qami निरूपयित वा न जाने 
` इति महत्संकटम्‌। अथच-- 
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EC ` श्रीविष्णुकृतं-- 
& तत्सदिति ` निदेशो ब्रह्मणल्षिविधः स्मृत इति न्यायेन तथा. 
रह्मश्रणवसन्धानं नादो ज्योतिमंयः शिवः । स्वयमाविभेवेदात्मा | 
मेचापायेङशुसानिवेति नादविन्दूपनिषच्छु त्या तरह्मवीजत्वास्वमेबो- | 
कारस्तद्वेयो वेद्वेद्यञ्च त्वमेबोसीति हे शिव | तुभ्यमघोररूपत्वात्‌ | 
` अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेसर्वभ्यो वेभ्यो नम | 

ASI रुद्ररूपेभ्य इति यजुवेद्थुत्या तस्मै ते नम इत्यर्थः ॥ ७-॥ . x 

E । ` | 

| . हे शिव ! वेदों और पुराणों में जो आपका विराट रूप वर्णित है & d 

iE. : ` 7 PRI 

- आप के अनन्त सिर, अनन्त पैर और अनन्त नेत्र हैं । <t आपका मस्तक, | 
पटक तशा Tang ana नेत्र और दसों दिशायें. कर्ण हैं। आपे | 

Š सुख से ब्राह्मण जाति और ब्रह्मा हुए l वाहु से इन्द्र, विष्णु और क्षत्रिय | 
| जाति sea हुईं। आपके sa से वैद्य भर पैर से wz जाति gu 

इनः इस देह में सिर मन्दिर दै, fer के उपर शिव हैं, अद्मरन्ध से जल- | | 

धारा नाती है जो ASAR का द्वार है। शिवालय शरीर Ë । इस जगत | 

| š सब qeq शव और सब स्त्री भावती हैं। यह उपनिष कह | 

और सब जगत्‌ के रूप जाप हैं | + कहती है | 

| गत के रूप आप हं । अतः भापको छोग हिर . ss 
तीनों गुण आपसे उ x uo c पवर कहते. € I 
qar होते हँ । भतः आप EEGI š l: ७ | 
वृषभ पर चढ्ते हैं 3 | - आप चमरूप ] 
रहते हैं। अतः बमशानवासी कहाते Ë | an पमान है। उसमें आप | | 
अभिन्न है, इसका कोई Gian NONA मिशन है 3 
, : इसका कोई maq नहीं e । आप SEn "xs š A^ 

पोक्त विषय सन और वचन से गम्य हेत बेद म | यह सव | 
| UG मन-वचन से | 
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श्रीमहिस्नस्तोत्रम्‌। . ⁄ | १३ 


अगस्य कहता Š ! अतः हमारा चित्त सन्देह में पड़ा है कि आपको में 
क्या मानूं? आपको जगत्‌मय समझ या जगत्‌ से भिन्न जाउँ । हे अघोर- 
रूप शिव! मैं आपको नमस्कार करता हु ॥ ७॥ 
यदन्तर्तत्त्वज्ञा मुनिवरगणा रूपमनघम्‌ Qa 
तवेदं सञ्चित्य स्वमनसि सदा सङ्गविहिताः 
यजुर्दिन्यानन्दन्तदिदमथवा किन्तु न तथा | 
किमेतज्जानेऽहं शरणद नमः fm ते ॥८॥ 


ननु शिवमद्वैतं तुरीयं मन्यन्त इत्यादि aa योगिनो | 


` बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिन इत्यादि स्मृतिवेद्यञ्च दुर्ग कि 

स्वरूपसित्याइ-यदन्त इति। एवन्तर्हि समाधिनिर्धतमलस्य चेत 
सो निवेदितस्यांत्मनि यत्सुखं भवेदिति seu तथा ईश्वरश्चेतनः 
कतो पुरुषः कारणं रिवः । ब्रह्मविष्णू शशी सूरयः शक्रो देवाश्च 
' सान्वयाः। सृज्यन्ते अस्यतेः चेव तमोभूतमिदं जगत्‌ ॥ अप्रज्ञातं जग 
RAT तदा ह्येको महेश्वर इति भारतस्मृत्या यद्न्तःकरणावच्छेदेन 
सुनिवरगणास्तत्त्वज्ञानरूपमनघंम्पश्यन्ति düdqes यथोक्तल्त्तणं 


परन्रह्ाल्यं figs, इन्द्रियाणि पराण्यांहुरिन्द्रियेभ्यः परं मन: । . 


सनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्ध परतस्तु स इत्यादिस्म्ृतिन्यायेन स्वमन- 
सि सदाशिवं सञ्चिंत्यासङ्गशह्लेण दृढेन छित्वा ततः qara- 
 त्परिमार्गितव्यमित्यादिरोत्या सदा सङ्गविहिता सुनयो Raras 
यजुरिति तदिदं त्वमेव वाथवान्यो वेत्ति कित्विति विस्मयेन न जान्न 

` हेशरणद ! सर्वरूपाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥ ८ ॥ | 


PES: 
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. हे शिव ! आप अद्वेततुरीयावस्था में प्राप्त होने वाळे शिव हैं--ऐसा | 

. शति कहती है। योग के जानने वाळे मुनि अन्तःकरण में आपका ध्यान 
कुर और सङ्गरहित होकर दिव्यानन्द को प्राप्त होते हैं तो आप वही हैं अथवा | 
. उससे भिन्न हैं। यह मैं नहीं कह सकता । अतः अशरण को शरणदेनै वाहे | 
हे शिव ] आप को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 4 ॥ x 

| 

| 

| 

l 

| 

| 


. यया शक्तथा सट्टा जगदथ च संरक्त्य बहुधा 

DU . ततः संहुत्येतन्निवससि तदाधारमथवा । | 
- इद ते कि रूपं निरुपम न जाने, इर बिभो | 
निसग्ग: को वाडयंतमपि हि नमो भव्य शिव ते ॥६॥ 


नन्विह' quigT तदेचानुप्रविशातीत्या दिश्रतिन्याथेन तन्तु | | 
` पट्योरिव साष्ठिप्रवेशयोर्ढ depo मन्यमानो विस्मयन्नाह= 
चया शक्त्येति। तत्रेत्थ सति, प्रथम सहजं ब्रह्म मायया शून्यः 
ह aspx. तथा जाने त्वामीशं जगतो योनिवीजयोः। 
Es ENS i TAKE निरन्तर्‌। त्वमेव अगवन्नेतच्छि- 
| "Mo ae s ह य पन 
ER n यया. शक्तया जगत्सृष्ठा अथ च | 
dei KET NATA SEN तदाधाररूपेण, वेति. 
Rer es पमिति न जाने हे हर बमो | | 
कथन सगक्रास को चा तमपिन जञाने इति त (c 
रातये भव्यरूपाय नम इत्य; ॥९॥ ` Ur enm 
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हे शिव ! आप की एक शक्ति ब्रह्मा होकर सृष्टि करती दूसरी wm 5 
नारायण होकर पालन करती तथा तीसरी शक्ति र्त्र होकर WEN S 
| करती Š । जगत्‌ की रचना कर और उसी में प्रविष्ट होकर आप र्‌इसे हैं | s : प्र 
आप का असली रूप कोन है सो सैं निश्चय करके नहीं जान सकता । | 
अतः हे RJR ! हे भव्यरूप | आप को मैं नमस्कार करता हूं॥९॥ ` : 


तवानन्तान्याहुः शुचिपरमरूपाणि Rra- | 
स्तदन्तभंत यत्सदसदनिरुक्त त्विदमपि । २ 

निरुक्त छन्दोभिनिलयनमिदं चानिलयनम्‌ . 
न विज्ञात ज्ञातं सकृदपि नमो ज्येष्ठ शिव ते।। १० ॥ 


qg कतिविधानि कीटटगूरूपाण च तव स्वरूपांणीत्याहइ-- —— | 
तवानन्तनीति | तथा चेह-- | NC | 
भूरम्भांस्यनिलो5नलोस्बरमहन्नोथो हिमांशु पमा- Tu E 
नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्‌ । E 2 


तेनांस्यश्रवणात्तद्थमरना्यानाध्. संकीत॑ना- | 
त्सिध्येत्तत्पुनरष्टघा परिणत चेश्वय्येमव्याहतम्‌ ॥ 

इत्यादिस्मत्यां शुचिपरमरूपाणि तवानन्त्यान्यन्यान्यपि निगमा- uS 

न्याहुरित्यर्थः। एवं अभिमूंधी Wu xus! दिशः श्रोत्रे d 


<चाग्विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणे हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां | 
gf ag सवभूतान्तरात्मेति मुण्डकोपनिषच्छुत्या तथा की 


Wits 
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आत्मा त्वं गिरिजा मतिः .सहचराः प्राणाः XR Uefueq x 
भ्रंतिस्सृतिवेद्यत्वेन निगमास्तदन्तभूतमप्राहुरिति पूर्वणान्वय:, एवं 
यो वेदादौ स्वर: प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। तस्य प्रकृतिल्लीनस्य यः 
परः स महेश्वर इत्यादिश्रत्या तदन्तभूतं यत्सदसन्निरुक्तक्ाय्यः 
कारणव्यतिरिक्तं त्विदमपि Raaz तुरीयं छन्दोभिरुक्तं कथित! 
मित्यर्थः p तदपि निलयनं सवाधारभूतं तथा सवरूपत्वादनिलय- 


- . नाप्यविज्ञातं भवतीति, नमो अ्येष्ठाय- च नमः श्रेष्ठाय च इति श्त्या | 
उ्येष्ठाय सवश्रेष्ठाय.ते तुभ्यं नम semp ॥ o n 


` आवचाथः |. | 

हे शिव ! आप का रूप अनन्त है।. पृथ्वी अप, तेज, वायु ओर | 

` नाशाशरूप ह । विराट्‌.रूप शरीर.मे आप जीवात्मारूप हैं। सबके आधार 
भूत आप हैं । आप का आधार कोई नहीं Ë | आप सबको जानते हैं 

' ओर किसी ने भी आपको नहीं जाना । एवस्भूत. सचभ्रेष्ठ ओर अ्येष्ठर्प | 


आप को मैं नमस्कार करता हूं.॥ १० ॥ 
ARA च Tayang, 


रत सत्यं सत्यणतपुभयथा. रूपस | | 
| कलम्‌ । | ` 
यतः सत्य सत्य सममपि समस्तं तब विभो E 


करत सत्य सत्यपृतमपि नमो रुद्र शिवते॥११॥ |. 


TI मुख नामास्ति Sa qaq x 
g T 3 
जगतो मिथ्यात्वे स्थिते कथन्तर्हि ui SM š 
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महिस्नस्तोच्र म्‌ । | १७ 
| इत्याह-तेवाभूदिति। तत्रेवं सति रज्जौ ad इवानृतमपि जगत्‌ तद 
त्वन्तस्सत्यमसरत शिवरूपमेवांसूदित्यथंः । यथोक्तम्‌-नामरूपात्मकं 
विश्वं. शिवरूपं न संशयः । दृश्यन्ते भगलिङ्गांकास्वस्मान्माददेशवरी 


| 

| प्रजा । इति स्मृत्या अपरठ्च-एकेव द्विविधा रज्जुज्ञानिनो5ज्ञानिनो- 
| रपीति स्मृतिन्यायेन ऋतं प्रथिव्यादिक्रमिद्मसत्यमपि सत्यमिव 
| 

I 





प्रातिभासिकसत्तया भासते । एवं तत्त्वदर्शिनः सत्यमप्यनुतं जगदु 
भयथा रूपं ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्च यथोक्तन्यायेनोभयथा सकल भासत 
इत्यर्थः । एवं “यस्य भासा Ka बिभाति” इत्यादि दे विभो ! 
. यतस्तवाभाससत्तया त्वसत्यमपि जगद्वस्तुत; समस्तं सततङ्च uod 
` खल्विदं ब्रह्मेत्यादि श्रतेरधिष्ठानसत्तया समस्वमेवावगतं भवतीति 
भावः । एवमाभाससत्तया ऋतं जगत्सत्यमिव भासते अथ च तदेव 
जगत्सत्यानुवरूप्रेण त्वत्त एब भासत इति महद्भयं वञ्रमुद्यन्त 
इत्यादि शृतेस्तथा-रोद्यत्येव यः स्वान्‌ स्वस्मिन्भक्तिविवर्जितानिति 
स्त्या रुद्राकारतया वरिष्वत्वाद्धेसद्वाशिव ! ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥११॥ 


भावाथः d 

| हे शिव ! नामरूपात्मक जो जगत्‌ है सो सब 'सथ्या ह। परन्तु 

x . आपकी सत्ता से सत्य के qes आसमान होता है। जैसे रस्सी wii 
| ज्ञानी के ल्यि सर्वत्र आप हें और अज्ञानी के लिये जगत्‌ है। आपसे - | डा 
सन्त हुआ जगत्‌ आप ही की सत्तासे सत्यवत्‌ भासमान होता Š और ; 2 3 re. 
| जहां आपकी सत्ता अज्ञान वश न हो, वह सत्य भी असत्य ही हे । भपनी | : 
ji भक्ति से aga जनों को दळानेवाळे हे रुद्र! हे शिव! आपको a 
नमस्कार E ॥ ११ | SN NE Rs 


votis 
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ga थ्रीविष्णुछतं — 


न वामेयामेयं यदपि च नमेयं .विरचिंत : 
— न वामेयामेयं रचितमपि मेयं विरचितुम्‌। | 


wird मेयं चेन्न खलु परमेय परमय ic 
न मेयं नामेयं वरमपि नमों देव शिव ते ॥१ qI 


नन्बिह न च श्रोत्रस्य शब्देन सम्बन्धस्तस्य कारणन्तस्मिन्नन्यो 
न्यगे धमे सत्यसावप्यवारित, इत्यादिस्प्रतिन्यायेन तावच्छुव्दाभ्रयः| 
त्वेन शब्दस्य तद्ठतित्त्वेन च शब्दत्वस्य सिद्धान्योन्याश्रयापत्त | 
पदार्थमात्रस्यासिद्धयापत्तावरिष्यमाणं wed खल्विदं (uii | 
जह्मेत्याह-न वेति । एवन्तर्हि यद्यपि गुणो हि गुणिनो सिन्नो नहि je 
तस्य गुणो भवेदित्यादि यथोक्तश्नतिस्मृतिन्यायेनाकाशादिपदार्थ 
` मात्रासिद्धापत्तो प्रमाणगम्यत्वाभावेनाप्रमेयत्वापत्तिः । भेयामेययोः 
` ` रच विरुद्वत्वात्तदसम्भवापत्तिश्च तथापि auus विरचितमिः 
rd: । तत्र यद्यपि सेयं सेयपरचिन्तनं भबितुमदति । तथाप्यघटितः ; 
KET गम्यराक्तथा परस्विरचितुमुद्यत इत्यर्थः । तत्र ana २ 
मेयळ्चेहिरुद्धधमत्वाजञ वा अबितुमईति eff परमेय qamqa 
| बत SA यी lagi सति Nb š: 
मित्यादिश्रत्या च वरं श्रेष्ठमपि न त नोसयत w : 
नाशाय इत्तिव्याप्तिरपेच्तितेति 5 i 
येन, रिवो देवो (जो 


न्यायेन च देवाय Ü 
तुभ्यं नम इत्यर्थः nga . महादेवाय 


x 
| 
x 
| 
| 
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(i 
¢ ससि त्वं हारमपि हर मत्वा ब्राह्मरच वैष्णवश्चेति रौद्रश्‍चेति era fur 





महिस्नस्तोत्रम्‌। . २३ 
maA । 


š महादेव ! आकाशादि gaga पारामत हं। आप अप्रमेय P p: 


_ प्रमाण राहत हं । परन्तु जगन्मय होने से आप भी मेय अर्धात्‌ परिमित 


हुए । वस्तुतः आप भेयामेय तथा परिमित अपरिमित दोनों से रहित हैं और 
दोनों के भीतर-बाहर रहने चाळे हैं। अत हे देववर! आप को में 
नमस्कार करता हूं ॥ १२ ॥ ` 
T A | | 
न धाहाराहार विहितमपि हारं fud 

RR हारी हरसि हर हारन्न इरसि। 
नवाहाराहारं परतरविहारं॑ परतरं 
x पर जाने जाने नहि ag नमो विश्व शिव ते ॥१३॥ 


चन्विह सताञ्च न निषेधोस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते जगत्य 
नेन न्यायेन aÀ: प्रलयंगत इत्यादिस्मृत्या यदि सदारिवातिरिक् 
सव जगन्नास्त्येव afé नेह नानेत्यादि किं चिषिध्यत इत्याह 

नवेति । तथा चेह, भेदे सत्यपरस्तरको भेदमायापरोऽपरः। भेदे 
सत्यपरस्तर्का झ्मसन्बेद्विरोधतः ॥ एष विज्ञाननियमान्नेह 
नानेति च श्रतेरित्यादिस्म्रतेश्चासत्यस्यापि जगवः . सत्यत्वश्न- 
Wer नेह नानेत्यनेन निवृत्तिन्नेतु सत्यस्य जगतो निवृत्तिरि- | 
त्यभिप्रायेण न वा. न. चाहारं. हियमाणहारं विहिवमपि भवितुः . 


थेति स्मृतिन्यायेन लीलया ,विहरसे त्वमित्याशयः। एवं न वा न 
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२० . | श्रीविष्णुकृतं-- 

चाहारं कृत्वा हारी भवितुमहसीति हे हर! हारं रज्जुसपेवदिवि 
` भ्रियमाणमेव.हरसि वस्तुगत्या न हरसीत्यथः। एवं सति-ब्राह्मादय- 
स्सुरगणाः कथमत्र सन्ति स्वर्गादयो वसतयः कथमत्र akal 
यद्येकरूपममलं . परमार्थतत्त्वमित्यादिस्ट्ृतिन्यायेन नवद्वारं 
त्वयि सम्भवति किन्तु न्रह्मादीनामिह लोकात्परतरम्विहारं 
ततोऽपि परतरं बिहार यत्परं पारं तदेव समाधिनिधूतमलस्य 
चेतस इत्यादिरीत्या--्रह्मादिसुरनाथानां asah स डुलेभः।' 
य आनन्दः स आनन्द्‌ः स लोकः पारमेशवर॥ इति स्कोन्द्ससृत्या 
नहि. खलु जाने इति, हे शिव ! विश्वरूपाय ते ged नम |` 
इत्यर्थः ॥ १३॥ 


PN m n POE DS Rn PP PN EN RA 










भावार्थ 


हे हर ! नवाहारा हार अर्थात्‌ वंधनरूप हार को आप नहीं हरण करते! x di 
क्योंकि वस्तुतः बन्धन ही नहीं हे । यह आप की ळीला मात्र हे । सब! 
कोको के विहार से भी परतर दिद्ार आप के लोक में है । वेद की श्रुति 
कहती Ë कि (ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या) एक वहा ही सत्य है जगत सिथ्या है| 
` तो वस्तुतः जब जगत्‌ कुछ है ही नहीं, तव उसको सिध्या क्‍यों कहा ! É 
यहाँ पर ब्रह्मज्ञानियों ने ऐसा विचार किया € कि साया से ब्रह्म, में जो! १ 
तुमको जगतरूप भ्रम हे सो मिथ्या हे, जैसे रस्सी में सपे का ञ्म। ce | 
सप आया नहों, न गया। SUN जो तुम्हारा Sia है, उसका निपेध है $ 
हे विषवरूप शिव | पस्ठुतः आप क्या हैं सो में नहीं जानता नोक. 
“सी आप हों, में आपको नमस्कार SUITE ॥ १३ ॥ | 3 
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० 
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महिस्नस्तोत्रम्‌। २६ 


2 | 
तदेतत्तत्वन्ते सकलमपि qup विदित 


न तत्तत्त्व तरवं बिदितमपि ama विदितम। ` ` 


न पतचत्वञ्चेन्नियतमपि तत्त्वं किञ्च॒ भवे 
न्न dadakan च नमो वेद्य शिव ते ॥ १४॥ 
ag किसिदं किमस्य रूपं कथमिदमभूदस्य को देतुः, इति न 


कदापि चिन्त्यचिन्त्यं धीमतां विश्वमित्यादि स्मृत्या सर्वस्य प्रपञ्चजातस्य 
जडरूपत्वात्कथमिह चेतन्यं विभाति इत्याह-यदेतदिति । एवन्वहि 


` यस्य भासा ufu बिभातीत्यादिश्रुतेः। येन शब्द रसं रूपं गन्धं ` 


जानासि राधव । तमात्मानं परं ब्रह्म जानीहि परमेरवरमित्यादि- 


स्मृतेश्च यदेतच्छुन्द्स्पशादिविषयकं तत्त्वज्ञानं dedd परब्रह्म . 


चेतन्याभासत्वेनेव विदितमित्यर्थः । नन्वस्तु शब्द्स्पशोंदिविषयक- 
ज्ञांनम्परत्रह्मच, परन्तु राब्दाश्रयत्वेनाकाशादीनां ener 
ब्रह्मातिरिक्तत्वन्तु भवत्येवेति नेत्याह-न चेतत्तत्तमिति । तथा चेह 
तथेव नम इत्येतत्कि नाम भवतो wd न च शब्दगणत्वाहे 
नास्य `बन्ध्यासुताङ्किदेत्यादि पूर्वोक्तरीत्या न चेतदाकाशादिकं 


_तत्त्वञ्चेत्तर्हि नियतत्वं किसु भवेदिति पय्यंबसिते तवापि तत्त्वं 


निर्धमेकत्वात्तदपि न जाने इति वेदवेद्यरूपाय शिवाय ते तुभ्यं 


: नम इत्ययः॥ १४॥ | ५ 


G: - आवाथः 
हे शिव | यह. जगत्‌. कहां से आया और इसका रूप कोन है और 


| : | आकाशादि जो पांच तत्त्व हैं, सो वे जड़ हैं । आपका जो qi है, सो < र 
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३२ .  श्रीकिष्णुछतं-- | 
- quii से विदित Š । कोई ऐसा तत्त्व नहीं है, जो आपसे एथकू हो। वस्तुतः 
सब तस्वरूप आप का तततव हैं और सब तत्त्व आपके भीतर Š । अत; सव x 
^ oani से विहित. अमरवरत्व आपको हे । हे dee शिव ! आपको मैं | 

. नमस्कार करता हूँ 39 ॥ | 

















इदं रूप रूपं qaqaqa रूपमिति चेन्न 
जाने रूपं तत्तरतमबिभिन्न परतरम्‌। 
यतो नान्यद्रंपं नियेतमपि वेदैन्निगदित ` 
न जाने सवात्मन्क्रचिद्पि नमोऽनन्त शिव ते ॥ १५॥ 


ag यदि सर्व्वं सर्वत्र सर्व्वदेति ` न्यायेन usd खल्विद | 
- ब्रह्मेकमस्ति Akang विश्वरूपं विभातीति तश्वाह-इदं रूपमिति। 
तत्रेत्यं सति इदं यदि सदसतोः कार्य्यकारणयोर्जगतो रूपमेव 
(s सरूपञ्वेत्त्मेमलमत्रहमस्वरूपं.किमिति चेन्न जाने तरतमविभिन्नं x x 

_ रूपं किमत्तीत्यर्थ! ag तर्हि केन प्रबलेन रूपेणेदे जगद्रपवद्धातीति | 
` ` चैत्तवाह-यत इति | एवं सति-वायुयेथेको भुवन प्रविष्टी रूपं रुप 

` प्रतिरूपो बभूव । तथा वशी स्वंभूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरुपों 
` बहिश्‍चेत्यादि शरुत्या तथा योग्नौ रुद्रो यो अप्स्वन्वर्य ओषधीरवीरिष 

आविवेश य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लपे तस्मै रुद्राय suben 
र्नये इति ऋग्वेद त्या, यतो भवतो नान्यत्पथग्मपं नियतमपि 
वेदेनिंगदितमपि तथापि न जाने देसवोत्मन्‌ ! क्कचिदपि अनत्व 
रूपाय शिवाय ते तुभ्य॑ नम इत्यर्थः ॥ १५ ॥ 
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_महिम्नस्तो्रम्‌ । EE 


MAITA: | 


ë शिव ! आपका यह रूप सत्‌ असत्‌ . दोनों रूप में है। दोनों से 
विहीन परतर परात्पर रूपको मैं नहीं जानता कि किस रूप में Š । और 


यह वेद्‌ भी भापको नदीं जानता | सर्वात्मा होकर आप सब खूपॉमें . 


x वर्तमान हैं। सब रूपों से परे विलक्षण रूप आपका है और आप 
अनन्त रूप हैं। अतः आप को मैं नमस्कार करता É ॥ १५॥ 

qA4TU 
Wed भूत भवति च. न भूतं तव विभो 
यदा भत भतं किप्तु.न भवतो भतबिषय; 
यदा भत भ त भवति न च भतं हि भवित ` 


प्रभाभूत॑ भूतं भवति हि नमो ज्येष्ठ शिव ते॥१६॥ 


ननु यथा सतो जनिनँवमसतोपि जनिने च, जन्यत्वमेव 
जन्यस्यानिठर्वांच्यत्व॑ समप्य . यष्यमित्यादि स्पत्युक्तयायेन 
` विरुद्धधमत्वात्कथं महङ्भृतं प्रकृत्यादिजगद्॒प॑ भूतमुत्पन्नस्मवति 
अथ च, यस्त्वद्तिरिक्त हेविभो ! gaga यथोक्तरीत्या विरुद्ध 
धमंत्वान्न च नहि. सम्भवतीति यदा च भूतं महदादिप्रकृतिजातं 
तमुत्परूनं अतएव सद्रपब्वेत्तदों - भवतो भूतविषयैरच किसु 
विशेषः कोपि नेत्यर्थः। यदा भूतं महदादिकं सब्बं भूतमुत्पन्नम्भवत्ति 
तदा यथोक्तरीत्या विरुद्धधर्मत्वान्न च नहि भूतं भवितुमहंती 
त्यर्थ। यतस्सव्बे सब्धंत्र सबदेति न्यायेन सर्वे खल्विदं ब्रह्मेत्यादि 


रत्या च सर्व guessed तव प्रभाभूतमेवमस्तीति, नमो ज्ये्ठाय 
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` नमःश्रष्ठाय चेत्यादि श्र त्या. ज्ये्ठरूपाय शिवाय ते तुभ्यं नम x 
- इत्यथः ॥१६॥ . - | 


, किम्चो स्वरूपं वद्विभावयेत्याशङ्काम्परिहरस्नाइ--वशीभूता इति | 













'मावाथः | Vo 

हे शिव | आप महदाद पञ्चमूत सम्भूत É तथा पञ्चभूत आप gi | | 

से सम्भूत हें ओर पत्नभूतों के विषय में आप हैं तथा VITSE 
पन्चभूरों से परे प्रभाभूत आप हें । . सवेभूतमय और सर्व भूतो से पे | 
उपेष्ठश्षष्ठरूपमय आपको Š बारम्बार नमस्कार करता हूं ॥ १६॥ ` | 


वशीभृता भतास्सततमपि भतात्मक्रतया | 
नत भता भतास्तव यदपि, भता furi 
यतो भूता भूतास्तव तु नहि भतात्मकतया x 


एवन्वर्हि, “मीषास्माद्वात; पवते मीषोद्यति qud: भयादग्निश्व 
TREO सत्युधावति GEA?” इति इत्या तथा, यत्प्रेरित Ia 
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महिस्नस्तोत्रम्‌। :- २५ 


इत र : ^ | च्छ ` ; 
भासन्ते ger यथोक्तम्‌-जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः कबल: 


| . शिवः। पाशबद्धस्तथा जीव; पाशमुक्तः सदाशिव इतिश्रत्या ज्ञातव्यम्‌ 


यतश्च तव त्वन्तस्तु भूताः प्राणिनो भूता रब्जुसपोद्विन्मगजलादि- 
च्च जावां अपि नहि भूताटम्रकतया त्वं निस्सङ्गत्वाद्धासत इति न- 
वा भूताः प्राणिनो भूतात्मकतया क्कचिदपि वस्तुतो भासम्त इति 


| हे शिव ! तवाधिष्ठानसत्तया भृतरूपाय ते तुभ्यं नम इत्यथः ॥१७। 


९ 
Tara, | 


हे भूतनाथ शिव ! पांचों भूत आपके वशीभूत हैं। आप भूतमय 


š और भूतों से रहित तथा भूर्ता से परे हैं। सवभूतमय होने से आप 
UR हं । मन-वचन के अगस्य होने से आप असूत हैं और कदाचित्‌ 
qeq भी हं । अतः हे भुतरूप शिव ! आपको में नमस्कार करता 


।१७॥ 


न ते माया माया सततमपि मायामयतया 
s माया माया त्वयि वर न मायामयमपि | 


यदा मायांमाया त्वयि न खलु मायामयतया 


| 
न माया माया वा परमयमतस्ते शिव नम! ॥१८॥ 
नन्वेवमपि marg. १कृतिस्विद्यान्मायिनन्तु मद्देरवरम्‌। 


. चस्यावयवभूतेन व्याप्तं सबैसिदे,जगदियादिथत्या परजद्यणस्सदा- 0 
. शिवस्य मायासबलत्वमेव कि न स्यादिति चेन्नेत्याह-न ते _ 
| सायेति। तत्रेत्थं सति-यदिदं दृशयते किञ्चिन्नास्ति किमपि yag . 
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RR | श्रीविष्णुकृत-- 


` `यथा गन्धर्वनगर यथा वारि मसस्थल Kaka ते तव x 
` संदारिवस्य वस्तुतो मायाभासो नास्त्येव तथापि मायामयतया 


त्वं. सततमपि भाससे इत्यर्थः । वस्तुतस्तु धरुवं यथा स्यात्तथा देवर | | 
सवश्रेष्ठ | स्वयि विषये या माया सा भासमाना5स्त्येवेति sen 


' - न सायामयमपि त्वमसीत्यथेः। तत्रैवं सति यदा या माया सा भा | 


नासत्येव तहि नहि खल्विति निश्चयेन मायामयतया तव भानमिति 


` या माया सा -नास्त्येव तर्हि सदाशिवे त्वयि परमयत्वं स्वतः 


सिद्धमिति ते तुभ्यं देशिव नम इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 
oy E भावायेः | asa 


„ माया प्रकृति 8, मायी Tara É ओर उन्हं दोनों से सारा जगत्‌ x i 
व्याप्त है। इस tuU से आप मायामय हैं | इस पर विष्णु सगवार्‌ 


' कहते हूँ कि “न ते माया” निरंतर साया में रत रहते हुए भो आप में माया 

. नहीं है । आप में माया है, | 
des š! आप जो दृष्टिगोचर होते हैं सो जते स्वप्न में अनेक प्रकार 
I s “की वस्तु देखने में आतो है, जाग जाने पर कुछ नहीं रहता i उसी तरह 
. आपमें माया का : आमास . | 

करता हूं ॥ १८॥ 


यह जो अम है सो रज्जुसर्पवत्‌ अथवा ge 







है | अतः हे | शिव ! आपको मैं. : नमस्कार 
Eis | | 
MEL वेवेति बेद न विक | 
तदेवेदं š वेद्य T वे x 
वेद dd विदितमपि १ d S MI 


ya "TS यं जितमतिन Ia शिव ते ॥ १३॥ | 
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महिस्नस्तोत्रम्‌ । ` | २७ 
x नलु त्वद्यात्रया सवंगताइता ते ध्यानेन चेतः परताहता 
| इत्यादिस्सतिन्यायेन शिवज्ञानस्य दुघेटत्वं मन्वान आह--यदन्त 
| इति। एवम्त्हि 'जह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्विरपेक्षिता । फलव्याप्य- 
त्वमेवास्य शास्षकद्धिनिराक्ृतमित्यादिस्स्त्या वृत्तिव्याप्त्या aga: 
स्सम्वेद्यमिति ! विदितमपि फलव्याप्त्या वेदैन्नै विदितमित्यर्थः | 
एव सति, न प्रज्ञं नाप्रज्ञं प्रज्ञानघनमित्यादिश्चतेन्ने वेद्यं वेद्यञ्चे 
द्विज्ञातारमेकेन विजानीयादिति श्रतेन्नियतमपि qamal, वस्तुतो 
न विद्तिमित्यथः । तत्रेवंसति साक्षादपरोक्षाद्रह्मत्यादिश्रतेत्तदेवेद 
विद्तिमपि वेदान्तनिक रेव्वंद्यमिति रीत्या यदा त्वं वेद्यं ब्रह्म वेयञ्चे- 


, तेन तं गदतीति जगदिति हे शिव अतक्यरूपोय ते तुभ्यं नम x 
इत्यथः ॥१&॥ | 


वाथ; i 
आपको यात्रा से प्रसन्न करें तो सवज्ञस्व की हानि होती है। यदि 
ध्यान और स्तुति से प्रसन्न करें तो व्यापकत्व की हानि होती Š । अतः अन्तः- 
करण से आप वेद हैं, ऐसा वेद कहता है । परन्तु वेद्य-अवेद्य दोनों से 
रहित आपको वेदान्त कहता है । अष्टाङ्ग योग द्वारा भ्यान से सब योगी 
आपको वेद्य कहते हैं । इस वेद्यअवेद्य के झगडे में. पढ़कर हमारी बुद्धि . 
` कुण्ठित हो जाती है और तक नष्ट हो .जाते हैं । अतः हे new शिव ! 
- आपको मैं नमस्कार करता & l १९॥ x 


Rr शेवं भावं शिवमपि शिषाकारमशिवं | | E | 
- न सत्यं शेवन्तच्छिवमिति शिवं शेवमनिशम्‌ू । | 
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Dea 


रूपेण शिवो वेदैनिंगद्यते॥ इति स्मृत्या शिवस्य सर्व व्यापकस्वमाह्‌_| 


`` शिवमयं जगत्‌, .शिवादन्यं न किङ्चन इति mani «d x 


8 5 E z | 
शान्तं सवजगन्मयं शिव मत्वा भेयरूपाय नमो नम इत्यथः ॥२० | 


9c Ms श्रोविष्णुळत॑-- 
















शिव शान्त मत्वा शिवपरमतत्त्व शिवमय k 
Ga 
न जाने तत्तरवं शिवमंति नमो भेद्य शिवते ॥२०| 


नन्वशिवस्तु शिवा न स्याच्छिवो वे त्वशिवो नहि aah, 


शिवं शेवं भावमिति । शिशब्दी मङ्गलार्थस्तु बकारो दातुवाचकः। | 
मङ्गलानाम्प्रदाता यः स शिवः परिकीर्तितः ॥ इति स्थ्वुत्या तथा सर्वे 


उच्चावच -शुद्धाशुद्धु सवभेदभिन्नेषु जगद्वस्तुषु व्याप्याधितिष्व- | 
तस्तुभ्यं नमो नम इत्यरथः p शिव शान्तमिति | परात्परतरं भत्वा 
शिब शान्त सनातनं। सर्वं जगद्यस्य रूपं शिवाड्धिज्ने न किङ्चन इति 
SEIT परतत्वं योगिभिद्धेयमिति सिद्धम्‌ । तथा पाद्ये anak 
विष्णुवाक्यम्‌ — rd. शिवः शिदरचायं त्वञ्चापि शिव एव च। सर्व 
RRRA WE BERT न किचन ॥, इति स्मृत्या परात्परतरं 


सायाथः | 
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महिस्नस्तोत्रम्‌ । २९ 


से भिन्न हो । अतः सब भेदाभेद, वस्तुओं में व्यापक हे शिव | भेद्यरूप 
आप को में नमस्कार करता हूं ॥ २०॥ 


यद्त्ञात्वा तत्त्व सकलमपि ससारपतितं 
i जगज्जन्माहृत्ति बहति सततं दुःखनिलयम् | 
| ` gagga वहति च RAT 
न जाने तत्तत्त्वं परमिति नमों eq शिव ते॥२१॥ 


तथा च शिवं अज्ञात्वा जन्ममरणादिरूपं दुःखं न त्यजति, 
क्तम्‌-यदा चमंवदाकारां वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। तदा शिवमविज्ञाय 
+खस्यान्तो भविष्यतीति स्मृत्योक्तमथमाह--यदज्ञात्वेति । शिवं 
अज्ञात्वा जन्ममरणादिरूपं दुःखं वहति तथा तदूज्ञानन परतरां 
| शान्ति लभते यथा, विना शिवप्रसादं हि आन्तिः कापि न नश्यति | 
| . अतएव eredi भ्रमरारिशववजिताः॥ इति स्मृत्या तथा यदक्षरम्परं 
` ब्रह्म शिवं शान्तं निरामयमित्यादि्रत्या थवगंतव्यम्‌,। संसारेस्मि- 


` न्किमपि वस्तुजातं शिवादन्यज्ञास्ति सवे शिवमयं जगदित्यादि 





स्मृत्या हे रेष्य शिव ! तुभ्यं नमः इत्यथः ॥ २१ ॥ 
ATATA? | 
- ववामसे आकाश को सदुदैना सम्भव है, परन्तु बिना आप को जाने 





दुःख का अन्त होना सम्भव नहीं है। इस स्मृत्रिकाभावाथ कहते e G | 
'जिस परम तत्त्वको नहीं जानने से यह जगत्‌ जन्म-मरणादि अनेर दुःखो को 


-. बार बार सहन करता है | जो आप का परम तत्त्व जान लेते हैं वे शान्ति 


D$ ur 
d : . . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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J 
कता 


` को प्राप्त होते हैं । जेले कि eri में कहा है कि बिना शिव के प्रसाद ३ x 


` तदेवेदं रूपं निगमबिषयं ` मङ्गलकरं 


S 
. 'त्यापि सब विश्वमयस्त्वमेवासि परन्तु यथार्थतया तव रूपं 


` विषादो नास्ति। यक्षेति नेतीत्यतदुत्सिसक्षवे 
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30 १ | ; | श्रोविष्णुरुतं-- 
भ्रान्ति नष्ट नहीं होती । अतः शिव में भ्रम नहीं है। इस जगत्‌ में Sm | 
ऐसी नहीं है जो आपसे भिन्न हो । सब में सूक्ष्म रेखारूप से आप adam 
हैं । अतः हे रेष्य शिव | आप को में नमस्कार करता हूं ॥ २१॥ ` 





| 
“an ee Pei चि बिनाने शिव Rq. 
ततो $स्मिंस्ते qent नहिमम विषादो उ्यविकृतिः ` ` | 
अयत्नाल्जोभेस्मिन्न क्रिमपि नमः पूणं शिव ते ॥ T 
by शिवेकत्वे  अहोत्याहुर्नपुसकमित्यादिस्मत्या ai 
ga | रिवस्येवेत्यत आह--तदेवेति । कीटो अमरयोगे 
अमरो भवति ua म्‌। मानवः शिबयोगेन शिवो भवति निश्चितमिति, 
NECI तथा च नामरूपात्मकं सर्व शिवरात्क्यात्मकं जगदित्यादिः | 





स्य नु 
कथयति — T शिव १५2 ° | | सुखच : , 
S SW Rx २ एरूपशिव ते तुभ्यं नम इत्यर्थ: ॥ RU 





महिस्नस्तोत्रम्‌। | ३१ 
| पार कोई नहीं गया LA आकाश में पक्षी उडते हैं , परन्तु आकाश का 
अन्त किसी ने नहीं पाया, अपने-अपने qu माफिक उड्ते हैं । उसी तरह 
आप का अन्त किसी ने नहों पाया | अतः हमारे चित्त में विषाद नहीं है। 
| जब किसी ने आप का रूप निश्चय रूप से नहीं जाना और मैंने भी नहीं 
जाना तो आपके रूपको जानने का जो साइस मैं करता हूं, मेरे इस 


अपराध को आप क्षमा करें । हे पूणरूप शिव! आपको में नमस्कार 
करता हू ॥ २२ I 


तबाकण qe पदपरमचनु:श्रृतिपर | 

तदेवाधस्सन्नयनपदवी नात्र तनते। ` 
` कंदाचित्किज्विद्या स्फुरतु कृपया चेतसि तव. ` 
स्फुरट्रपं भव्य भच हर नमोऽनाय्य शिव ते ॥२३॥ ` 


तथा च-पिता यः सवेलोकानाँ ब्रह्मविष्णबोश्व यः पिवा। स 
शिवः सवलोकानां कृपाञ्चक्रे तयो: परि ॥ इति स्कान्द्स्मृत्या सवे- 
रूपत्वं शिवस्यैबेत्यत आंह-तवाकणंसिति । ag यन्मनसा न Aga 
येनाहुमेनो मतं यच्चलुषा न पश्यति, येन चक्तूंषि परयति इत्यादि. 
अजत्या-यर्किक्चित्कदाचिद्वा चित्ते स्फुरति दष्टिपथमायाति तत्सर्वे 
तच कृपया अतो हे अनादिशिब ! तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः ॥२३॥ S 


AATA: | 


. . हे शिव ! आपका रूप बहुत गुद है । जो वचन, मन ओर WES 
-आदिः इन्द्रियों के विषय में नहीं आता । वह वेद की थुतिर्यो से भी परे I 
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32 | अरीविष्युक्ृ्त-- 
उसका चक्कु आदि. इन्द्रियों के विषय में आना असम्भव है, पर 
ak कचित्‌ चित्त में' आपका भव्य रूप भासमान हो जाता है Q 
आपकी कृपा है। हे भव ! हे हर | दे अनादि शिव ! आपको मैं qug | 
करता हूं ॥ २३ ॥ POE A 
: ul 
तवमिन्दु्भा बुवा हुतथुगसि वायुश्व सलिलं 
त्वमेवाकाशोऽसि क्षितिरसि तथात्मासि भगवन्‌ । 
ततस्सवाकाररस Ganfa भवतो. भिन्नमर्थवी - 


नतत्सत्य सत्यं त्रिनयन नमोऽनन्त शिव ते ISI 


ननु सवरूपं भवं ज्ञात्वा लिंगे योचंयति प्रभुमित्यादि 
शिवस्य deed दर्शयतीत्याह--त्बमिन्दुरिति.। एचन्तर्हि सोम, 

` असादलदधस्य सोम इत्येव घीमतः । उमया सहितो देवः सोम 
` इत्यमिधीयत।। इति स्मृत्या तथा आदित्य: समभूत्सोमात्खोमा ट्विल्व 
TAP, इति स्मृत्यापि च, अपरब्व-नास्वमेति न चोदेति न शान्तो 
न विकारवान्‌। भानुभग इति स्मृत इति स्मृत्या त रपत्वं शिवस्य वेति 
योध्यम्‌, सुय्येचन्द्रयोरत्पत्तिकलृत्व॑ तथा रुद्रतेज्ःसमुद्धतं asi x 
दविनासिकमिति ोद्रकल्पोक्तथा अभिरूपत्वं अपरङच e तात्मक | 
विश्वं शिवरूपन्न संशय इति स्मृत्या : : 
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महिस्नस्तोत्रम | ३३ 
भावाथ | | 

दे शिव | सूथ्य-चन्द्रमा की उत्पत्ति करने ad तथा सृय्य-चन्द्र-रूप 
. आप हैं। उमा के साथ शिव को सोम कहते हैं सोम से सूय्य-चन्द दी 
उप्पत्ति हुईं दै। इस स्मृति. के प्रमाण से आप सूय्यचन्त्र रूप हैं। 
यह ded अस्त होता है, उदय होता है भौर ग्रहणादि Quid मलीन 
होता रहता है, परन्तु आप सवदा एक सदृश रहते Eg अग्नि भी ख- 
रूप है | वायु, जळ, आकाश और पृथ्वी आदि सव रूप में आप वर्तमान 
हैं। आप जीवास्मारूप भी हैं। में सत्य सत्य कहता हूं कि. आपसे भिन्न 


कोई वस्तु नहीं हे । अत; हे त्रिनयन शिव | हे अनन्तरूप! आपको मैं 
Tatar करता Z ॥२४॥ 


विधं maa शिरस्ति aga s गरल 
ad नागाहारं भसितममलं भासुरतनों । 
करे शूलं भाले ज्वलनमनिशं तस्किः (तिते 
न तत्तच्वं जानेऽहं भव हर नमः aur शिव ते ॥२५॥ 


` अपरमपि तस्य व्यापकत्वं दशंयति-चन्द्रमा मतसो जातश्चक्षोः 
सूच्यो अजायत, भ्रोत्राद्वायुश्व प्राणश्च युखादंग्तिरजायतेति श्रुत्या 


| š स | 
तथा वक्त्राद्दै ब्राह्मणा जाता बाहुभ्यां क्षत्रियास्तथा | वेश्याश्चोर 


प्रदेशात्त शद्राः पादात्पिनाकिन इति स्मृत्यापि एवं नमोस्तु नीलग्री 
वाय सहस्राच्ाय मीढुषे, इति ya दर्शयितुमाह-विधु घत्से इति। 


तथा च Raa विराड रूपत्वं सघंदेवसयत्वमस्तीत्य भिश्रायेण Rata _ 
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विधं चन्द्रमसं, घत्से qu | लीलया कंण्ठे करतूरीकणवन्झुने,इस्याई] 
स्मृत्या नीलग्रीवः अथवा, नीलमविद्यारूपं तमः ग्रणातीति नीलमीद 
तथा कदाचिदीशपादांदाम्बुनिम्मोल्यपरिमेल्तः । पवनः पन्नरोशे। 
निपीतः पुण्यकारणात्‌ ॥ तेन, = 
मवान्‌, भोगीश्वरत्वमचलमीशभूषणत्तापि चेति adam 
नांगाहारस्बं अपरच्च--विभूतिभंसितं भस्म चार रत्तेति भस्मन!। 
.. भवन्ति पञ्च नामानि हेतुभिः पञचभिभू शमिति स्कान्दोत्या qssq 
लक्षणयुक्तं भस्मेति शूलाच्छूलसहखाणि =l 
भारतोक्त था शूलहस्तः, भालात्तभालसम्भूतरिचत्रभातुसंयंकरः, शी 
शिवरहस्योक्तथा त्रिनयनत्बं नमः कूप्याय चावट्याय चेति wg 
सुवण रजवभिन्न धनं कूप्यं सुवणांद्वीजभूतं धनं तद्रपाय देहर' 
कृप्यरूपाय शिवाय ते तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः ॥ aud ` | 


साचाथः | 


भापके मन से चन्द्रमा हुए, नेत्र से सूयय हुए, कान से वायु, यु! 

से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु से der और पेर से psu ú 
इत्यादि प्रमाणा से विष्णु भगवान कहते हैं क्रि हे शिव [आप ६ À 

| को ललाट में धारण करते हैं । सुरासुरा के तथा जगत्‌ की रक्षा के Rf 
. काळकूर को कण्ठ में आप धारण किये नीकग्रीव कहाते हैं । अथवा : | 
गरीव आपका नाम इस कारण है कि नील जो अविद्यारूप तम है, T | 
गृणाति अर्थात्‌ ग्रहण करे इससे “Kara है । एक समय शेषनाग ई. 
'खोंचकर पीते रहे, दैववश उसमें शिव का चरणामृत आ गया, z i 2 
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महिस्नस्तोत्रम्‌ । w ७ 


| पीने से वे शिव के भूषण हुए और उनमें पृथ्वी .घारण करने की शक्ति 


नायी । इस वाल्मीकीय के वाक्य से आप नागहार हें । विभूति, भसित, 
भस्म, क्षार, रक्षा इन पांच नामों से युक्त भस्म को आप धारण करते हैं। 
मापके हाथ में त्रिशूळ और भाळ में अग्निमय नेत्र है। हे महादेव! 
इस जगत्‌ में ऐसी कोई वस्तु नहीं दै, जिसमें आप न EDD स्वण-रजता, | 
दिका बीजभूत धन कूप्य काता है। भतः . कूप्यरूप जो आप हैं, सो 
आपको नमस्कार Š H २५॥ 


तवापाङ्गस्पन्दों यदि भवति भव्यश्शुभकरः  _ : 
कदाचित्कस्मिश्चिन्नघुतरनरेडपि प्रभुवति । 


q एवेतल्लोकान्विरचयितुमल्पोपि स महान्‌ 
कृपाधारोयन्ते सुरवर नमोऽनन्त शिव ते॥२६॥ 


तथा यज्जाप्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति quisi ज्योतिषां 


x ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु इति श्रत्यसिग्रायं दृशयन्नाह 
` तवापाङ्गमिति । यदि लघुतरनरेपि तव atari भवति स विरिं- 


चितुल्यः gad भवति अल्पोपि जनः मद्दान्मवति यथा 


५ विष्णवाद्या देवताः सवो रावणाद्याश्व राक्षसाः d जनकाद्यारच 
राजानो गौतमाद्या महष॑यः।' सर्व शिवप्रसादेन ऐहिकामुष्मिक फलम्‌। 
` सम्माप्य भोगान्सुत्वाथ चान्ते शिवपुरं qat ॥ इतिस्पृत्या हे शिव ! 


सवषां ऐहिकपारलौंकिकफलम्रदाएृत्वं त्वय्येवेति बोध्यम्‌ । मध्ये 


| लिङ्गं सुधारवेतं विपुलं Adaa आकारो तरसा तत्न वागुवाचा- E 
RQR ॥ बह्मविष्णू मा बिवाद कुरुतां वे परस्पर AW 0 
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३६ | श्रीविष्णुळतं-- 


_ राजा, ये सब आप ही के कृपाकटोक्ष से लोकपूज्य तथा मान्य हु 


नबा देवा पिशाचा वयसीरिणेति स्कान्दत्यत्या सर्वतः प 















परम्पारं अधस्तादुपरि Ud ॥ यो याति युवयोमध्ये स श्रेष्ठो वां 
हि। eel गतवान्त्रह्मा हंसरूपी तदा किलः । वाराहरूपमासरः 
अधो द्रष्टं गतो हरि] शताब्दं तौ Suede SWISS t क्रमाः 
त्यादिस्कान्द्स्मृत्या अनन्तरूपाय ते तुभ्यं नम इत्यथः ॥ २६॥ 


HIS: d 


जिनके कृपाकटाक्ष होने पर खराब प्रारव्ध भी उत्तम हो जाती! 
और जिनके "m हो जाने पर उत्तम «usw भी Keras नहीं होतं 
उस शिव में मेरा मन संकल्प करे । इस श्रति का अभिप्राय लेकर रि ; 
-भगवान्‌ कहते हैं कि हे शिव | आप का कृपाकटाक्ष यदि साधारण फल 
के उपर भी हो जाय तो वह इस लोक की रचना करने की शक्ति रह 


ë! चिष्ण्वादि देवता, रावणादि राक्षस, गौतसादि महाप और sei 


यह आप को कृपा का प्रभाव Š । हे अनन्तरूपशिव | आप को मैं J 
करता हू ॥ २६ u 


भवन्तं देवेशं शिवमितरगीवीणसदृशं 


“q ` Tambak बदति चित्तेपिं मतरः 
RE लब्छ्वान्ते नरकमपि याति an | 


HW देवाराध्यामितयुण नमोऽनन्त शिव ते URS 
वथा च न समो न परस्तस्मान्महादेवेति ara । उपे 


शिवस्यैवेति दशेयन्नाह-भवन्त निति । एवन्तर्हि देवदेव gui 
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मित्यादिस्पृत्या भवन्तं देवदेवं इतरदेवसदरां प्रमादाद्यः कश्चिद- 
ल्पज्ञः पुरुषः कथयति वा चित्तेपि मनुते तदा ud निश्चयेन सुदुःखं 

` लब्ध्वा अन्ते W$ नरकं याति वदयोक्तम्‌-अन्यदेवसमंशुम्भयेः 
जानन्ति विमोहिताः । ते यावनामिमां करां प्राप्नुवन्ति न संशयः 
इति स्कान्द्स्सृत्या तथा--महादेवाधिकं विष्णं मनुते यस्तु मानव; 
तस्य वंशस्य सांकय्ये मनुमेयं विपश्चितेति पाराशरपुराणोक्तथापि 


च agai देबभक्तानां स्वमेवाराष्योसि अतः हे अमितगुणागार 
शिव अनन्तरूप ! तुभ्यं नम इत्यथः ॥२७॥ 


SW I 
= हे देवेश | देव-दानव दोनों आपकी उपासना करते हैं। अतः 
| आपके qq अथवा आपसे बड़ कोई नहीं है। जो पुरुष प्रमाद वदा 
और देवों के सदश अथवा और देवों से छोटा आपको मानते हैं, वे 
अतिशय दुःखको भोग कर अन्त में नरकगामी होते हैं। अतः निइचय 
करके सबके आराध्य देव आप ही हैं। हे अमित गुणागार शिव तथा 
अनन्तरूप | भापको में नमस्कार करता इ. २७॥ 





प्रदोषे रत्नाब्य मृदुलतरसिंहासनबरे 
| hisin quaa à सस्वीच्य भवता-। 
कृतंसम्पङनाव्यं प्रथितमपिं JAN बदति 
प्रभाव! को वाऽयं तव हर नमो वीय शिव त ॥२८॥ 


. नन्विह गन्धबेयत्षपतगोरगसिद्धसाष्या विद्याधरामरगणा- | 
प्सरसाङ्गणाशच Id त्रिललोकनिलये सहभूतवगोः राप्ते प्रदोषः 
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`. समये हरपाश्वसंस्थाइति स्क्रोन्दोक्तथा शिवस्य सर्व पूज्यत्वमाह~ 


. पतग, उरग, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, देव तथा अप्सरागण और तीते: 


, नाशक वीय्यरूप 
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CER GUAE भ्रीविष्णुक्ृत-- 


प्रदोषेति । तथा च वाग्देवी ध्रतवल्लकी शतसुखो वेणु Wem. 
स्तालोज्ञिद्रकरो रमां भगवती ज्ञेय प्रयोगाद्वता । विष्णुः aR 
वादनपटुदेवांह्समन्तात्स्थिताः सेवन्ते dug प्रदोषसमये देव | | 
मरृहानीपतिमित्यादिस्कान्दस्मृत्या पुन;--जगद्रज्ञायै त्वं नंटसि qi 
aa विसुतेति महिम्नोक्तया अपरङच जटॉकटाहसंभ्रद्‌श्मन्निहि. 
म्पनिमोरोति ताण्डवोक्रया भवानी रत्नसिंहासने संस्थाप्य sm 
द्क्षाथ त्वं नृत्यं करोषि इति वेदो वद्ति तव प्रभावं कोपि त 
जानाति तथा नमो बलाय च बलप्रथमनाय चेति श्रत्या सबै 
| बलप्रदातृत्वेन वीय्यरूपाय ते. तुभ्यं नम इत्यरथः REN | 
 - LT 
प्रदोष काल: में रनसिहासन' पर भवानी को बेठाकर गन्धचे, यक्ष | | 
EM ` UN Š । इन्द्र वेण ल | ब्रह 
भगवान्‌ ey बज्ञाते x € और ng mmt 
प्रदोष काळ में पावेती पति का आराध # a गाजा | 
TANJI सब के उपास्य दे ह nM इ 
PR S १ आप हैं। ऐसा वेद कहता है | 
का भाद कन लाल सकता है । सबको बक देने बारे और सबके | 
ह RO | आर सबके d 
NA! आपको में नमस्कार करता हूँ ॥२८ ॥ || 





` महिस्तस्तोत्रम्‌। ३९ 


. wgüw: शषो  घन्नुवरणणों यानमवनि 


दीन्दू त चक्र निगमनिकरा वाजिनिकरा; | 
चुरो लक्ष्य यन्ता बिधिरिषुदैरिशचेति निगम; m 
किमेवं चाप्येषो निगदति नम! पूण शिव ते ॥२६॥ 


तथो जगतीन्तु रथं कृत्वा संयोज्य वेद्वाजिनमित्यादिस्पृत्या 


शिवस्य सवोधिपतित्व परिपुणत्वळ्च दर्शयतीत्यत आंह--धनुमरु- 


रिति। नन्विह यद्वाणो$भृच्छी पतिर्यस्य. यन्ता लोकेशो$मभूत्स्यन्दनं 
भूस्समस्ता वाह वेदा यस्य SSS ज्ञाता द्रधा प्रामास्ताः पुरास्त- 
त्समः कः इति ब्रह्माणडपुराणोक्तथा शिवस्य सर्वाधिपतित्वं 


`` दशयति एवङच सुमेरुधंनुः शोषो. agag: एथ्वी यानं दृक्ष 
. णद्वादशारन्तु षोडशारं तथोत्तरमिति स्मृत्यां द्वादशकलायुक्तः 


gai: रथस्य दक्षिणचक्रः एवं षोडशकलायुक्तचन्द्रः वामचक्रः 
अपरञ्च रथाङ्गे चन्द्राकों रथचरणपाणिः सर इति स्पृत्या विष्णु- 


3 वोणोभूत्‌ चत्वारो वेदा वाजिनः संजाता ser सारथिः इति 


वेदो वदति अतः हेपूणे शिव ! तुभ्यं नमो नमः ॥२९॥ 
साचाथः . 


त्रिपुर वघ के लिये सुमेरुपर्वत आपका धन्वा हुआ था। शेष ना | 
धन्वा के तन्तु हुये-थे, प्रथ्वी रथ हुई थी, सूय्य-चन्द्र रथ के चक्र Sos 


_ `भे, चारों.वेद घोडे बने थे विष्णु वाण हुए थे, ब्रह्म सारथी हुए ये, एक .. 
.. ही बाण में fue के तीनों घरों को आपने दग्ध कर दिया था।इस | 
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४० nyaa — 


बात को चेद-उपनिपदादि सब कहते हैं । अतः हे पूणरूप शिव I ज्ञापन | 


मैं नमस्कार करता हूँ,॥२६॥ E 
: e. Mfr 
मृड सत्वोपेत भवमनघयुक्तःःच रजसा 


> Wei शुद्धं हरमपि शिवं feme | 
वदत्वेषो वेदस्त्वमसि gua uin a 
त्वमोड़ाराकारों धुवमिति नमोऽनन्त शिव ते ॥३०॥ 
jd .तमसा कालरुद्राख्यं रजसा कनकाण्डजम्‌ | सलेः 


sari विष्णं गुणातीतो महेश्वरेति भारतोक्त-यया शुणत्रथेण m. 
विध्युरुद्रादीलुत्पाद्य स्वयं निष्कल dee तथा-जाने 


` RI विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः p शाक्तः शिवस्य च परं 


TURN निरन्तरम्‌ ॥ त्वमेव भगवन्नेतच्छिवशक्त्थोः स्वरुपयोः। 
PUN पास्यत्सि maemae यथेति श्रीमद्भागवतोक्तया 
diu Eon एत्व सदाशिवस्वैवेति बोध्यम्‌। अंत 
AN दि एवो àx नां त्वमेवोपास्य; इति वेदो afe अथ च, 
नात्यन्त Rds, q हि शिव स्मृतः | बाच्यवाचकयोमेंगे | 

`. OE ॥ अकषण नयेद्यो Š मोक्ष चः प्रणवं विदुरिति/ 


स्त्या उ>क्राररूपोसि अतः š अप 
DU TEN E š अनन्त शिव | तुभ्यं नमः lol | 









eae F 

WS रूप जो आपका है सो | d 
2. का है सो Kaya युक्त होकर पाळन करता है ||. 
q रूप जो आपका है सो रजो ७0 होकर पाऊन करता दै || 


उग युक्त होका qu करता है । हर रूप |: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E 


भहिस्नस्तोत्रम्‌ । - T टु: 
जो आपका है सो तमोगुण होकर नाश करता है। आप तीनों गुणोंसे २ 
परे निष्कल ब्रह्म जोर ओंकाररूप हैं। इस बात को वेद, उपनिपद, 

| a w A 

भारत आदि सब कहते हैं। जसे मकड़ी अपने शरीर से बहुत सूत्र 
उत्पन्न करती हैं, फिर अपने में खींच लेती है । वेले आप ही इस संसार 
का पालन, ure ओर संहार करके सबको अपने में wu कर स्तयं निप्र | 
होकर रहते Š । हे अनन्त शिव ! आपको मैं नमस्कार करता हुं ॥३० ॥ 


जगत्सुप्ति बोध व्रजति भवतो निगतमपि 
रत्ति व्यापारं पुनरपि घुषुपिञ्च सकलम्‌ । 
eae quies रजति सहसा नेति निगमो । 2 
वसत्यद्धा सवः शिव इति नमः स्तुत्य शिव ते ॥३१॥ 


एवं सर्वं जगद्यस्य रूपं दिग्वासा तेत कोत्येते इति स्मृत्या 
शिवस्य सबकतुंत्वमस्तीत्याह--जगत्सुप्तिमिति | यथैको देवः सर्वे" : 
भूतेषु गूढो मायी रुद्रो केवलो निष्कलश्चेति श्रत्या तथा त्वत्तो दि 
जातं जगदेतदीश त्वय्येव भूतानि विशान्ति नित्यंत्वय्येव शम्भो 
Kana भूमौ यथा वृक्षलतादयोपीवि पद्मपुराणे 
` रामचन्द्रवाक्या्थोर्णनाभिः सजते gud चेति स्टत्या है शिव ! 
` सव जगत्त्वत्तो जातं प्रवृत्ति suara TAI पुनस्त्वय्येब qui 
प्रजति त्वदन्यः्त्वत्मेरकळच अन्यत्कोपि नास्तीत्यतः स्तुतियोग्याय 

| शिवाय कल्याणरूपाय तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥३१ ॥ 





^o au 


ae Re sm utc tre o e नया, 


| 
९ डु, प्री 
| " J 
p. b 
=" 
8 
cJ 





भावाथः | 
हे शिव | यह जगत्‌ आप ही से उत्पन्न 
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होकर आप ही में रता दे O 


















४२ श्रीविष्णु ad — 


और सब व्यापार करके पुनः आप e में लय हो जाता š । अन्य दूसरा 
कोई आपका प्रेरक नहीं हे । सबके Ia आप ही हैं। ऐसा वेद्‌ 
_निपेध सुख करके बारम्बार कहता है । सर्वत्र साक्षात्‌ रूप से जगत्‌ में 
` व्यापक होकर आप रहते दें । अतः आप दिगस्वर हैं। आपही से जगत्‌ | 
उत्पन्न होकर भापही में रहता है पुनः आप ही में लयं हो जाता हे । ऐस! 

` रामचन्द्र का भी वाक्य है । जैसे मकरी अपनी देह से बहुत YA उत्पन्न 
करती है पुन; अपने में खींच ळेती है । वैते ही सब जगत्‌ आप से हुआ 
है। पुनः आप ही में लय हो जाता है । अतः स्तुति योग्य जो आप हैं, 

— सो आपको मैं नमस्कार करता g ॥३१॥ ; 


aait भानुस्तपति विधुरप्येति पवन! |... | 
| पवत्येषो वन्हिञ्वेलति सलिलञ्च' प्रवहति p 
तवाज्ञाकारित्व सक्लपुरवगस्य सतत di 

त्वमेकः स्वातन्त्र्यं बहसि हि नमो वेद्य शिव ते NIRI 


अथापरन्च आदित्यस्समभूतसोमात्सोमाद्विल्वः प्रजायते इति | 
। स्त्या तत्परत्वं वणंयन्नाह--ववैवांशेवि । तस्मैतृणंनिद्धावतदहदेति | 
 'अग्निस्सवजवेन न दग्धुं सशाकेति केनोपनिषच्छ त्या तथा da 
स्माद्वातः पवते भोषोदयति qaq: भयादग्निश्व वायुश्च gadah 
पन्चमः qeri महादेवं स्वश्रत्यन्तविश्रतमित्यादि अत्या त्वद्ग | 
याद्धाजुस्वपति विधुगच्छुति पवनः प्रवहति ahaha | | 
` अवहति। सर्वेषां तवाज्ञाकारित्वं सिद्धम्‌ सकज्ञदेवगणानामपि etai] 
नास्ति । ब्रह्मविष्णुविवादे-ॐकारवाक्यम्‌ । mama सृष्टिको 
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महिस्तस्तोत्रम्‌ | Eu 
त्वां नियुक्ते रजोगुणेः । सत्वेन ada बिषणु त्वां प्रेषयति केशव॥ | 


अतः स्वतन्त्रता विष्णोयुवयोनोस्ति कश्चन इति ।। स्कान्दस्तृत्या तथा 















| लोका गर्भवासं सुंदुस्सहम्‌ स. कथं मग वान्विष्णुः स्ववशश्चे 
. ज्वनादंन ॥ इति देवीभागवतोक्तथापि च देवानां स्त्रतन्त्रता नास्ति 


मावार्थः | 

हे शिव ! आप ही के अंश से सूयय उत्पन्न होकर ताप देते हैं । 
चन्द्रमा भी आप ही की आज्ञा से आकाश में चते हैं । बायु बहते है । 
| _ अग्नि बरते हैँ । जल बहता है । मृत्यु मारती Ë Laç सब आप ही की 
| आज्ञा के भीतर हैं । स्वतन्त्र नहीं हँ । स्वतन्त्र एक आप ही हैं। वेद में 
| भी लिला है कि सब उन्हों की आज्ञा के भीतर हैं। उर का भी वचन 
||. महमा विष्णु के प्रति है कि हे ब्रह्मा और विष्णु | तुम दोनो स्वतन्त्र नही 
|: “` हो देवी भागवत में भी कहा है कि तप-यज्ञादि कमे करके मनुष्य परमेश्वर 
| से यही मार्थना करता है कि मैं गर्भवास के दुःख से मुक्त हो जाऊ | 


T 7 WE हैं। हे चेद वेद्यशिव ! AU करता हुं ॥३२॥ 
नमो रुद्रानन्तामरवर नमः शंकर विप्रो । 


नम; सवः श्रीमन्नघमश्देश्वव्यनिलंय 


' तपस्तप्त्वा कतुंकृत्वा दस्वो दानान्यनेकशः न sss यतो | 


स्वतन्त्रस्त्वमेवासि अतः हे वेद्वेद्य शिव ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥३२॥ 


E सो विष्णु भगवान की गभवास सें. रुचि क्‍यों हुईं ? अतः वह भी स्वतश्न 


नमो गौरीनाथ निनयन Kuta E. 


स्मरारे पापारिग नयजय नमः सेव्य शिव ते | ३३॥ E 
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` कराय सवेत्र जयरूपाय qq पं नारी c 


४४. भ्रीविष्णुकृतं-- 


अथ ब्रह्मविष्णुमद्देशानां खा च प्रभुरेव चेति भारतस्मृत्या चः 
शिवस्य सवेदेवंमयत्वं दशीयतीत्यत आह-नमो रुद्रायेति। रुहु z 
gagat तद्रावयति नः प्रभुरित्यादिस्मृत्या अथवा रोदयत्येव ! 
यस्सव्बोन्स्वस्मिन्मक्तिविवर्जितानित्यादि स्मृत्या रुद्राय नम इत्यर्थ; 
तथा वाराहरूपमासाद्य अघो द्रष्टुङ्गवो हरिस्तदूथ्वे गतवान्त्रह्मा हंस. 
रूपी तदा किल इत्यादि SIEHT अनन्ताय पुननंम: देवदेव महादेव ' 
विश्वस्य' जगतः पते इति स्मृत्यां अमरवरायं तुभ्यं नमः तथा श॑ 
कल्याणं करोतीति शंकरांय सर्वान्देवानीशते जननीभिः परमशक्ति. 
भिरित्यादिश्रत्या विभुरूपाय गौरीनाथाय नमः सवैग्रासो महादेबो | 
त्रद्माएडान्यखिलं जगदिति स्मृत्या त्रिनेत्राय नमः । शिवे arak | 
भक्तानांक्व भयं शरणेषिणासित्यादि स्कान्द्स्मृत्या शण्यांघ्रि कमलाय | : 
नमः | यद्यथावस्थितं बस्तु तत्तथैव सदाशिवः। अयत्नेनैव जानाति | 
तन. प्रोक्कस्सदाशिवः ॥ इति स्कान्दस्मृत्या सर्बव्यापकाय नमः । | 
देवासुरमनुष्येपु ये भजन्त्यशिबं शिषं | श्रीमन्तस्ते भवन्त्येव न तु : 
लक्ष्म्याः पतिहरिदित्यादिस्मृत्या श्रीकराय अघहराय नस; सुरास्ता- | 
rf विद्धति महद्ध प्रणितामित्यादिमदिस्तस्मृत्या eredi | 
ad x नमः he च भालाक्षभालसम्युतश्‍िचित्रभानुर्भयं ecd 
स्मावशेपं न्तस्तदनन्तरसित्या दि शि! nl 
ER em शाम क Taat | 
यावन्त जाति शरणं देही शिवपदा म्ब x क साता : 
Tag शिवपदास्चुजमित्यादि स्मृत्या पापनाशः | 














च्याय ते तुभ्यं बार T|: 
इत्यर्थः ॥३३॥ : वारं नमो 3 | 
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महिरनस्तोजम्‌ | ow 


FATA: | 





आप अपनी भक्ति से विमुख जनोंकों रुलाते हैं अथवा रु नाम दुःख 
' क्रा है, तिसको जो द्रावण करे अर्थात्‌ नाश करे उसको रुद्र कहते हैं । अतः 
हे रुद्र ! इम आपको नमस्कार करते हें । ब्रह्म-विष्णु ये दोनों आपके छि. 
कां अन्त पाने को गये, किन्तु थित होकर Stz आये-उन्हें अन्त नहीं ही 
मिला । अनन्तरूप जो आप हैं, सो आपको नमस्कार है । हे शंकर ! ' 
हे गौरीनाथ ! हे त्रिनयन ! आपको नमस्कार है। हे शरण्यांत्रिकमछ ! 
आपको नमस्कार है । जगत्‌ में जो कुछ काय्यं होता है, सो सत्र 
आपके सन्मुख होता हैं, अतः आप wdu हैं। ब्रह्म-विष्ण्वादि देवों का 
जो विभव है सो सव आप ही का दिया हुआ है। अतः लक्मी को देने | 
|. चारे आप हैं । हे कासनाशक ! हे पापारिन्‌ ! आपकी जय हो-गय हो। ` | 


adda शिव ! मैं आपको बारम्बार नमस्कार करता हूं ॥३३॥ . 
P a : e - ७ ८ 7 
महादेवामेयानघणुणग्रामसतत र 


A नमो यूयोगूयः पुनरपि नमस्ते पुनरपि । 
पुराराते शम्भो पुनरपि नमस्ते शिव श 
नमो भूयो भूयः शिव शिव नमोऽनन्त शिव ते ॥३४।। 


तथाचनसमोन परस्तस्मान्महादेवेति कीतेचादित्या दिस्मूत्या 


| ` स्चेषां देवानां मध्ये शिवस्यैद महादेवत्वमस्तीत्यत आइ सदा. 
- देवेति। प्रमाणरहितलेनामेयत्व पापरदितत्वेनानघत्वं गुणसमुः 
- हत्वेन masr: सयि या परमा शक्तित्रिलोक्या KUAT | 
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R श्रोविष्णुळतं-- 


. हेतुमहादेवः स सुदर्शनचक्रदः इति' काशीखण्डे विष्णुवाक्यम्‌ ` 
. एवम्भूतं शिवं वारं वारं पुनरपि वारम्वार नमस्ते। क मे gm: | 
| पवतराजसारा क दानवः ATU: aala: इति स्कान्दस्मृत्या । 
हेपुराराते ! पुनरपिभूयोभूयः नमस्ते तथा च यस्यान्तं न fagi. | 
सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः इति स्मृत्या अचन्ताय d तुभ्यं | 

_ नमो नम इत्यथः ॥ ३४ ॥ | | 
















७ 

जावाथः | | 
है महादेव ! आप अमेय अर्थात्‌ प्रमाणरहित हैं और सब गुणआम | i i 
उणससुह आप में EI अतः हम आपकों बारम्बार नमस्कार करते हैं | ES 
SONUS यारस्वार नसर्शार करते हैं । हे न्रिपुरारी | पुन; वारम्वार आपको 4 4 | 
नमस्कार Š । हे अनन्त शिव | पुनः में आपको नमस्कार करता हूँ ॥३४॥ y 
| | ^ ç ` eq | 
कंदाचिहृगएयन्ते निविडनियता aaan . | 
 कदाचिन्नतत्राण्यपि सिकतलेशाः कुशलिना। | E 
` अनन्तैराकन्पं शिवणुणगणारचाररसमै E 
Q z . T 6 | 
गे शयन्ते चूनं परविदि वापि सततम्‌ ॥३५॥ Y 
पथा च असितिगिरिसभं स्यात्कज्जल Reged सुरतरुः | 
वरशाखा लेखनीपत्रमुर्वी । लिखति य लं | 
ORAE Ar Kaka शिवगुणक- | | 

KG दर्शयन्नाइ-चदाचिदिति i कदाचित्‌ | बृष्टिकणिकाः | 
केनापि गण्यन्ते केनापि TT पक्तत्रास्यपि गण्यन्ते गङ्गायाः . सिकताः | | 
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गणना असस्भवः [xn 
यथायस्वा वेधा वेद नो नेव विध्णुर्नो बा वेदा वेद नो नैव वाणी तं 


देवेशं मादृराः कोल्पमेधा याथाथ्याद्वेवेत्यही विश्वनाथमिति 
- ब्रक्मांण्डपुराणे व्यासोक्तयापि बोध्यम्‌ ॥६५॥ 











ANA: | 
| हे शिव ! कदाचित्‌ दृष्टि की बंद कोई गणना करे तो कर सर्ता है 
और कदाचित्‌ गङ्गा के सिकता कण गिनने में बहुत ढोग कुशळ हो 
i सकते हैं ओर नक्षन्नों को भी ज्योतिष शास्त्र द्वारा गणना होना सम्भव है 


परन्तु आप को जो अनन्त महिमा है, उसका अन्त किसोने नहीं पाया 
और न पाने की सम्भावना ही है ॥३७॥ . 


` ममादाद्य केचिद्विदितमप्राधाविषिहता! 


कृताः ब्ब पे प्रसमप्ुपयान्तु स्फुटतरम्‌ ॥ 
` शिषः श्रीमञ्चम्भो शिवशिवमहेशेति च जपन्‌ (0, 
—  कचिह्ञिङ्गादारे शिवशिव बसामिस्थिरतरम ॥३६॥ 
mfg wast सुच्यते कल्पे तथान्ये वारतस्यत; । मद्दापापोप- | 
` पापेभ्यो मद्रोहेनेव निष्छृतिः ॥ शास्तांहं मोचकस्तेषां न यमो भेरवो | E 
नहीति शिवरहस्योक्तस्मृत्यथ . दर्शयन्नोह-प्रमादांदिति। अथ š E | 
रिवलिङ्गाचेनं साम्याद्विष्णुरूपादिपूजन तप्तचक्राइन मोहान्मद्द्ोइ  _. 
प्रमो मतः इति स्मृत्या ये केचिद्विघिहताः प्रमादवशात्‌ Rank २. 





इति स्तुत्वा शिव विष्णुः प्रशम्प च मुहुमहु: | 
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४८ ..थोविष्युकृतं | 


शिवभक्त था शुद्ध यन्तीत्याशयः | तद्यथोक्तमू--कृत्वा पापसहस्राए | 
हत्वा विप्रशवन्तथा .पायात्समांभिते लिङ्ग सुच्यते नात्र संशय | 
इत्यादिस्म॒त्या बोध्यम्‌ ॥३६॥ | 


'भावाथ! | 


हे महादेव | प्रमादवश जो आपकी निन्दारूपी अपराध करते d | 
(निन्दा वही है कि और देवों के बराबर शिव को मानना अबैकि | 
उध्वंपंड्रादिवेषफो धारण करना) उन भाग्यहीन पुरुषों का अपराध केवह | 
आपके नामस्मरण पूजन से ही दूर होता है । अन्यथा सैकड़ों ब्रत यज्ञादि | 5 
करने से नहीं दूर होता । विष्णु भगवान कहते हैं--हे शिव | शिव नाम ! 


जपत हुये अनन्य शिवभक्त होकर कब मैं एकान्तवासी होऊया, यही | 
हमारी प्राथना है ॥३६॥ ] 


निर्विए्णोन्वभवन्मस्त्र क्ताञ्मलिपुटः स्थित; ॥३७॥ | 
तदा शिव) शिवं sq आदायोंबाच सर्वगः ॥ | 
भोषयन्नखिल्ान्पूतान्मेघगम्पिरया गिरा. used r. 
मदीयस्परमं रूपं < | हेयं मवाहशे ॥ [| 
पन्न बद्रपि ज्ञातमित्यु कत्वान्तदेधे शिवः ॥३६॥ | E 


नन्वेव प्रकारेण विष्णुः शिवं स्तुत्वा वार वारं प्रणस्य अ + | 3 


| महिस्नस्तोत्रम्‌ | O R 
कल्याणरूपमादाय संघगम्भौरया वाण्या विष्णं प्रत्युवाचेति 
परमाथः ॥३७॥ ॥३८॥ 


अथ सत्यं ज्ञानमनन्तं जरह्ति भ्रुतिग्रोक्त॑ अदीयं रूपं वाङस- 
नसातीतं तथा वेदैरपि न ज्ञातं quu भवाहशैरल्पज्ञेः कथं ज्ञेय 
मित्युक्त्वा अन्त हिंतोऽभुदित्यथः ॥ ३६ ॥ 


E भावाथ;। 
इस प्रकार विष्णु भगवान शव की स्तुति और MINT प्रणाम 
करके हाथ जोड़कर बैठ रहे और शिवकी अनन्य भक्ति को हृदय में धारण 
करके ध्यानमग्न हो गये ॥ ३७ ॥ 

इसके बाद शिव कल्याणरूप धारण कर अखिल ब्रह्माण्ड को ga 
करते हुए ब्रह्मा-विष्णु के प्रति मेघ के सदश गम्भीर बाणी से 
बोले--॥ ३८ ॥ 

तुम सबके सदरा . अदपज्ञ पुरुष हमारे रूप को नहीं जान Wed! 
हमारा दिव्य रूप जो. है, उसको वेद ने भी नहीं जाना । ऐसा कहकर 
शिवजी अन्तर्धान हो गये ॥ ३९ ॥ 


तत; पुनविधिस्तत्र quem समाचरत्‌ | : 

विष्णुशच शिवतत्त्वस्य ज्ञानाथमतियत्नतः ॥४०॥ | 
` तादशं शिवमेवेच्छन्पूजयित्वा वसाम्यहम्‌ । E 
ardt ममाच्यों देवेषु विना शम्भं सनातत्रम्‌ ॥४१॥ i 
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40 ` ` ` श्रीविष्णुकतं- 





Jaan . शांकरं ` लिङ्गं पूजनीयं प्रयत्नतः । . „| 






















विहायैवान्यदेवानां पूजनं. शेष सर्वदा Usul 


R | 
ws 
Sh": 
j 


; इति श्रीशिवरहस्पे सप्तमांशे विष्णुकृतं शिवमहिस्नस्तोत्र f 
Mo Ra s सम्पूणम्‌ pi E 


तत्पश्चाद्गा विष्णुश्च शिवतत्त्वज्ञानार्थ अति यत्तेन yag. j3 

पस्तपु sert ॥ ४० ॥ त्रह्माणम्प्रति विष्णुः कथयति-शिवतत्त्व- | 

. ज्ञानाथ fa सम्पूज्यात्र वसामि । तद्यथोक्त स्मृत्यन्तरे विष्णु | d 
वाक्यमू-षष्टिकोटियुगाजञाता मम शैवब्नतस्य हि। इदानीमपि 
देवेश शाम्सुम न प्रसीदतीत्यादिसमृत्या . देवानां मध्ये शिवं संत्यज्य 


v uw E: 


नान्यस्पूजयामीत्यथं' ॥ ४१ Saga ! me 4 
त्वयापि यत्नतः शिवलिङ्ग पूजनीयम्‌। यथोक्तम-शिवान्यदेवास्त्वत्य- | 
ल्पमैहिकामार्थकासदाः । अतिप्रीताः प्रयच्छन्ति स्वस्वशक्तयानुरोधतः P 
J ` इति स्मृत्या तेनेव अशेषसिद्धिर्भविष्यतीति शिवम्‌॥ || 
इति श्रीयोगिराजेन विप्रराजेन 3 कुतम्‌ ! | 3 
झुधियस्तेन तुष्यन्तु भाष्य नानाथसंयुतम्‌ ॥ ४२॥ t 





भावाथः | 


` 2 | 


इ सके बाद शिवतच प्राप्त करने के लिये 


| में aga हुए ॥ ४० ॥ विष्णु भगवान Ia से कहते हैं कि | | 
BELL का मैं पूजन नहीं करता । जिन छि |. 
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E ` 00 :सहिस्तस्तोबय आओ ES 

; : | =I तुसको दशन इभा ë, उन्होंका पूजन करता हुआ सदा 

` रहता हूं ॥ ४७३१ ॥ सबको छोड़कर तुम भी शिवलिज का 
पूजन करो, इससे अशेष सिद्धि प्राप्त होगी । || ४२ ॥ 


में यहीं 
NIAE 








Es gi श्रीविष्णुकृतमहिस्नस्तोन् भाषा टीका RAEN: । 
कथितमिदमगम्यं शास्रसिद्धान्तमेकम्‌ 
` परशिषपरतचवंबेदप्रोक्त हि ay 
युधवरचिदुषाम्वे सम्यगानन्दहेतोः 
कलिमलभ्नमितानां दुःखसंनाशनाय ॥ 





ः CC-0. Mumukshu Bhawan Var 


anas 


A 


, 


i Collection. Digitized by eGangotri. 





si TAN 





- —D—a ति — 


` 


> 


हरि-हरतारतम्यसहितम | 








| ; | हर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


š 
श्रीगौरीशङ्कराम्यां नमः | 


हारिहरतारतम्यम्‌ i 
( वसन्ततिलकागृत्तं सर्वत्र ) 
इद्धान्‌ श्रतिस्मृतिषुराणबिशेषभापान्‌ 


i शांकबुद्धिकुशलान्‌ भणिपत्य नित्यस्‌ । ` 
अद्वेतमेकमभजे fumes 
E ^ पृच्छाम्यहं aa ( 
' एकः सपुव्रसलिले वव्पत्रशायी O Sa | 
: 2 q सपुद्रशरपि RJU | i. | 
. को वानयोरधिक इत्पचुचित्य इद्ध 2 
E. सस्यं qdq तमिमं बयमाश्रयामः ॥ ९ ॥ 5 
एको अुजंगशयने स्वपतीह नित्य | ; 
3 मन्यो अुजंगकटको नटतीह नित्यम्‌ । 
कोवा E E o dq NN 
E. सत्यः भ ००० ves ves 0०० ०९० yu pedes 5.११ ॥ 3 ll uA 








| ix SS e 
^ Vrs 
A n. n 
`a NEC 
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S इरिइरतारतम्यम्‌ I 
एक! gei दघौ नवनीतखंड-- 
मन्यो दधी नवसुधामयचन्द्र खंडम्‌ | 
को बाः" Sa ०००००००००००० | 
सत्य i 4 | 
dd चकार Tuak _ . 
सूत चकार चतुराननमेव चान्यः । . 
को बा "7९०० ००«०२०५०००००००००००५०००००००००० : 
सत्य "E ००००००००००० | ०००००००००००००००००८ 

. WR नन्दकुदिलव्रजमदिरेषु 

` ` ्वन्योऽस्ति मेरुशिखरस्थितकंद्रेषु | 
को NAN Pf . «2 M 

z Ne na ॥ 8 TN 
_ ऐक, ® सहस्रकमलयश्चुपाच्यं तस्था- 4l 
be तेरुपचितः सह ige । 
q xol 





Wu ... ५५० ७०७७७ ७०० ००००७७३७७७०००७७०००७० ०००७ ७०७ p k | 
Mer UD tt ॥७॥ 
गाढांधकारघननीलशरीर ` एको- Es 
ज्योस्स्नांतिनिमलविशुद्धशरीर एक; | 

को व[*((***"*०«००५८०५६०००००० ०७७३७७०७० ७७ ७ | wc 

| Wu "०5००००७५५०५ १०७७७७०८७५ EK Qo ME 
"Hsu | 


", | 
— i | 


® यो amra तजे या वामपाढाचितविष्णुनेत्रस्तस्मै दरो चक्रमतीय ह; Manahan 





es E E 
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इरिइरतारतम्यम्‌।. ३ 


Ta कुमारमभजस्सुतराप्रनंग 

अन्यः प्रयाति किल शक्तिधरं SUED] 

को वा 

सी M9 ॥ ६ l 


.. स्तरीरूपमाप किल पूवमभोष्टमेक-- 
co स्त्वन्यस्तमेवपभजत्पुरुषस्य रत्या। | 
ला RUE ती 

सत्य oe dem 
- शुष्णाति वल्लवग्रहे नवनीतमेक-- | 
E त्वन्यो ददाति gia परमामृतं तत्‌ ! ra 
Eo. qu बा ०००, 
५ सस्य a A ७७५००१ ७७७ 000 ७०० ७७०१ 099. ॥ ११ ॥ 


एक! प्रयाति हि सकाम इति प्रसिद्धि 


Karan निहतकाम इति प्रसिद्धिम्‌ । 


को वा 
सत्य" ००० ७७७ ०७७७ ७७७ ५००९५०० ०१५९ | १२॥ 


एकस्य जात इति emn 
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एकस्य वाधषिकजीवनदत्तिरासी-- | 


दृन्यस्य चापि बहुभाग्यदहचिरासीत्‌ । 
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एकस्तु बाणगतिमेत्य करत्रणोञ्च 
तवन्योऽत्तिपत्पुरयाय तमेव बाणय | | 
को वा i , | 


एको विभाति रविचंद्रमयद्विनेत्र- 


at at ०००००००००००० 
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स्त्वन्या हंपाधिपतिवाहन इत्यवादि । 
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हरिदरतारतम्यस्‌ । 


एको ह्यगाधलुठदब्धरिजले निमग्नः 
लासशेलशिखरे खलु बतेतेऽन्यः | 












तस्मे ददौ सुतमधिक्षिति सांबपन्य; 
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एकः सदाष्ट्रमहिषीरुपयाति शीघ्र-- | 
मन्यो बिभति नितरामपि चाष्टमूतिम्‌ । ` 
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सत्य ? ७७७ 999 que ७७७ ०००७ ॥ २६ ॥ 


एको दधो शिरसि वहिणिपिच्छमात्र-- 
सन्यो मयूरवरवाहनपुत्रदृष्टि। | 
को वा 
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: (वन्यो महाविषहतिं च तथा चकार । 


हरिहरतारतस्यम्‌ । 


एक; करेण aate शंखमेक--- 
मन्यस्तथव बहुबिश्वसजाँ कपालान्‌ । 
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एकस्तु माधव इति प्रथित! स्वनाम्ना 


$ त्वन्यो ह्माधव इति प्रथितः स्वनाम्ना | 


को वा 


सत्य” 2००९००००००००००००००१०००००००००००० ७०० ।।३५ ॥ ^ 
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एकस्तु योनिज इति una 
मन्यस्त्वजात इति याति जगत्मसिदिय्‌ | 
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` हरिहरतारतस्यम्‌। ` 


त्वन्यो वियुक्तभवपाश इति प्रसिद्धः | 





एकस्तु पाथरथवाजिकृतापचार--- 
स्त्वन्यस्तु पाथंसमरशुप्रणुतम भावः 
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` व्याघायितोऽपि निगमैरखिल; स्तुतोंऽन्यः 
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- त्वन्यों दधौ हुतवहं तिलक ललाटे । 
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सत्य ०००००००००००००००००० | | ५४।। | 


कः .पपी स्तनविषं खलु पूतनाया 
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अन्यो मगं करतलेन बहश्चचार। २ 
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सत्य Mat de ००० ७७७ ७७ | EKAT | 
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. हरिहरतारतम्यम्‌ । TN 
एकस्तु मर्कटभटेन ददाह लंकां २ 
न्यो ददाइ नयनेन पुरत्रयं च | 

qU' | | Es 
3 : ॥ ४६ ॥ | १ 
एकस्तु मकटभटेनिजकार्यकारी $ 
न्यः पुरेन्द्रनिवहैनिजकायकारी | 


acd x: * * ७७९०७७ 900 050044900000 ०००००००००० ॥६०॥ 


एको विवेश. सरयूसलितांतराले 

वन्यो दधो त्रिपथगां कणबजटायाम्‌ | 

कोवा di | 
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` रामेश्वरोऽद्य तु जनः परिदृश्यतेऽन्यः 

कोवा EU i Ta 
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कोवा Ane an RAR ES 
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38 हरिहरवारतम्यम्‌ । | D 


एको रृसिहतनुमेत्य जघान देत्य-- ._ 
Katana इतवान्‌ शरभावतारे | E 
को वा s: 

qup ७७७०७००००/७७०:००:०००० ००० ०००:०७०:०७०० ॥६४॥ j ; 


एको qp कपट इत्यखिलेरभाणि 
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हरिहरतारतस्यम्‌ । 


एको angazia Yi लिलेख 
न्यो ud पुरजये स्वरथं चकार | 
के वा Uy 


सत्यं onm Ta 


. एकश्‍चलां निजवध न शशाक रोद्ध-- 
` मन्यश्चकार बनिताँ स्फुटमधंगात्र | 
कोवा og | 
सत्य Peta ॥७9॥ | 


एको बिभाति नितरां शिखिपिच्छचूड- .... _ 
त्वन्यो बिभाति नितरां नबचन्द्रमौलिः | LE 
को बा at | I 
सत्य ०००००००००००००००००००००१००० ॥७६ ॥ | a 
एकस्य सूकरजनिः पुलभास्ति Q | 

gaa चच्छरभरूपमतिभतिद्धप | 
कोवा x E. 
E e n p ` 
| Ems ी 
विभाति शृशमेकप्ुखांबुजेन 3 

Art बिभाति ufa dana afa 
को बाः". the eera eeen 2 
Misi HUC MET ॥७६॥ 2 | 
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x 
हरिहरतारतस्यम्‌ | १७ E. | 


maga इति प्रयितखिलोक्या- - 
मन्यो SENE दशयुनै; प्रथितो जगत्याम्‌ | 
को वा sees ४७०७ ००४० ८०४८० ८० ०००००४०५ ०००३४ ६००३ ३ १25 


पंचायुषप्रवलशक्तिप्रपेति चैकः . 
सवायुधप्रबलशक्तिपुपेति चान्यः | 

कावा T 
e Ue —Ó Dee 


एको gue गहने च किरातबाणा-- 
दन्यो बमूच्छयदुरुत्रिपुरस्य दैत्यान्‌ । 
को मन 
up ०००० ०००० ५००५१००० oen ०००० ००००० ० » ilc? ll 


एकस्तु चक्रपधिगस्य ररक्त लोकॉ-- 
anna RRJ. पुरचक्रवती । 


सत्य ७७००००७ "००७००९७ ७०००००१ cen ०००००० ॥ ८२। | 


Tua पादिति ust जगति प्रसिद्धो 
हान्यस्य सेबकजनोऽपि तदा प्रसिद्ध! | 
कोवा x 


LI / 





seem ere. Me 
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(१८ __ हरिृरतारतम्यम्‌ । 


` एकस्तु साधु इयवक्त्र इति प्रसिद्धोः 

ह्यन्यस्य पुत्र इभवक्त इति प्रसिद्धः । 

को वो pet E 
सत्य RUN cir itera ॥८४॥ | 


एकस्य भाति. चतुरानन एव झू ` 
 रन्यस्य भाति हि षडानन एव guid 
को वा Pu E 


सत्य ००० १०० ००७ ००००००० »०५ ७७५ os १५७०७००७७० ४०० | | - y l | | 


- आदाय बेदमदिशद्रिधये पुरेको5-- 

. E बेदवाजिषु विधि विदधे च सूतम्‌ । 
EX jm 
सत्य डी E १००००० «५० p xx p ॥८६॥ 
. एका जघान नरकं gaufüig— . | 
A स्वभक्तनरकान्‌ बहुलान्‌ जघान। .. 
को वा x L 
सत्य: nen 222 ॥८७ | 
एकः प्रसिद्ध इह पेनुवध fafüeat à 


` व्याध. निहत्य नितरामितरी रराज | 
कोवा 
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हरिहरतारतम्यम्‌ । | १९ 
एकस्तु याचकबलि च पुनयेयाचे 


हान्यो ददाविहृ परत्र. च सोख्यमेव | 
को वा ०००, 


qu on ॥८६॥ 


ग्राह निहत्य करिराजमरक्षदेको 

ue निइत्य ` पुनिपुत्रपरचदन्य; | 

को वा 

सत्य "¬ Ro. 


एक पपौ स्तनरस॑ विपतीत्रवेग-- 
` मन्यः पपौ भुवनभीकरकालकूटप । 
को घा uc... 
सत्य” ७१००००५८०९ ००० A ००० ००० ००० ००९ ००० nazi 


भक्तेन केनचिदबन्धयदब्धिमेको — 

भक्तेन केनचिद्पीतयदब्धिमन्य। । x 

को वा ese ००७ TENE | : | | 
सत्यः” MERU 


एको5वधीद्रिपुगणं च. WW 
yaa जयेति. च परः anandi । | 

| को वा ... 3 | ' ó : | ; š Ñ | : ET | | A 
- सत्य ४०० ३०९ ० Hr ३००७७ ver Dh ९१००००७७०१. ७७ 4 ll ६३ l: | 
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हरिहरतारतस्यम्‌ | 


ग्राह निहत्य गजहर्तमरत्तदेको 


मृत्यं निइत्य युनिपुत्रमस्चादेकः | 


को वा ७७०७० ७७७ ८७०७०७ 


सह्य ७७३४७ ७७७ ७७७ ७७० oe i eoe 


एकोऽजेनस्य जयंदः खलु सूतभावा -- 
दुन्यो$जुनस्य जयदोऽभबृदख्नदानात्‌ | 
कावा 

Sia en 


एको व्यधात्तणमिबाद्विवरं सुमेरु 


गोंव्नाद्रिमितरस्तु करे दधानः । 
कोवा 
सत्य Se 


. एक द्विजातिमखिलेषु सुरेषु. मध्ये 


वात्र पर तु परमाथबिदों बदंति। 
को वा 


[ quo E] 
एकस्तु Mega जलेजनेत्रो 


लिकुस्वरूपमधिगच्छति भूतलेऽन्यः | 
को वा ** vae cus. 
सत्य 


॥6४॥ ` 


॥&५॥ 


॥6 ६॥ 





(5050. oo i AR: कं 00000.“ |. 


॥३७। ` 


हरिहरतारतस्यम्‌। . ४१ 


एकों दधार कमनीयहिरण्यचेल -- 

भन्माऽगमत्र कनकवीय इति प्रसिद्धम्‌ । 

को qr | 

qui | pce o ॥६8॥ 

| एकेोऽब्धिदेशलवमत्र बबन्ध यत्ता-- 
दन्यस्य सपणलधीन्‌ पिबतिस्म भक्त; । 

का षा RC 

E {er | १००॥ 


agaa भजनीयमतेऽपरमेय 
_ नित्य निरंजनमनाकृतिनि्विक्ल्पम्‌ | 
सत्य परात्परमखंडचिदात्म भाव-- 
मानन्य्यमव्ययमज शिवमाश्रयाम! ॥१०१॥ 
श्री कान्त॒नामविजुधेन्द्रतनू भवेन--- 
रामेश्‍वराध्वरिधुधामणिना TU | 
लोके त्विदं हरिहरस्थितितारतभ्य-- 





मत्वाधिकं हि शतकं सूषियः पहु ॥०९ | 
Ex n ORAS ——- ; ! e =: c 
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उपोडातः 


— OBS 


आयाः! 


अम्बिकाचरणपङ्केरुहशङ्गायमाणमानसानां वैदिकसा- 
वेमौमानां Kanaan परमकारुणिकास्तत्रमवन्तः श्रीगौडपादा- 
चायोः शाक्तमतपरमतत्वप्रतिपिपादयिषयैव ग्रन्थमिममरचयन्‌. 

अन्यश्चैतदीय उपनिषत्कारिकारूपो इश्यते. तत्रत्यं 
च प्रकरणचतुष्टयं श्रीमच्छङ्करभगवत्यादैः माण्ड्क्योपनिषदा सह्‌ 





साकल्येन व्याख्यातम्‌. त एते “नारायणं पद्मभुव UU व्यासं 
शुकं गौडपदं महान्तम्‌ गोविन्दयोगीन्द्रमयास्व शिष्य | शरीशङ्करा- 
चायै'मित्यादिजगदगुरुपरम्परायां प्रसिद्धा अतिप्राचीना 


दुरुमोऽप्ययं sec अम्बिकाप्रसाद इव KA य- 
रच्छयास्मदाठोकपदवीमारूढः; प्रकाशितश्च Wis तत्मसादमागि 


च बहुशो 
k: — अस्य च ग्रन्थस्य मतका 


T गह 
यदि सन्तो ग्रन्थान्तरं प्राक्ततव्याज्यानं वा प्रेषयेयुस्तहि सादरं Wet 
त्वा प्रकाइयेत 


ह ना रामस्वामिशास्री 


mm 
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सुभगोदयं 
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भवानि! त्वाँ वन्दै भवमहिपि[ संचित्मुखवपु 
पराकारां देवीमम्रतलहरीं वैन्द्वकंटाम्‌ | 
महाकालातीतां कलितसरंणिं कल्पिततनी —— 
सुधासिन्धोरन्त॒वेस्ततिंमेनिश वासरमयीम्‌ | १ ॥ x 
` मनस्तत्व जित्वा नयनमथ नासाग्रघटितं: 
पुनव्यावृतताक्ष; स्वयमपि qat पश्यति पराम । ` 
तदानीमेवास्य स्फुरति बहिरम्तभेगवंती 
. परानन्दाकारा-परशिवपरा काचिदपरा.॥ २ ॥ | 
मनोमार्गे ज्ञित्वा मरुत इह नाडीगणजुषो ' . 
निरुध्यार्कः de दहनमपि- संज्वाल्य शिखंया- | 
ayat संयोज्यः £थयतिः wur शारिः | 
` त्तवाज्ञाचक्रस्थं कथयति महायोगिसमयीः॥ ३ ॥ 
यदा तौ चन्द्राकी निजसदनसंरीधनवशा- ` 
दशकको पीयूपखवणहरणें सा चः भुनगी' 
प्रबुद्धा कषुत्कुद्धाः दशतिः शशिनं | 
सुभाधांरासांरे «dai तनु ere ॥ ४ d 
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शथेन्यापस्तेजः पवनगगने तत्प्रकृतय 
` स््थितास्तन्मात्राप्ता विषयदशक मानसमिति । 
तथा माया विद्या तद्नु'च महेशर्शिव इत 
पर तत्वातीतं मिळितवपुरिन्दोः परकला | । ५ I 
कुमारीयम्मन्द्रं ध्वनति चः ततो योषिद्परा 
उरु त्यक्त्वा राति स्फुटतिः च महानीळपतगी 
ततः पातित्रत्यं भजति x : | 
सुखासीना योषा भवसि भवसीत्काररसिका ॥ ६ ॥ 


त्रिकोणं ते कोटा कुङगृहामिति प्राहरपरे 


एथिव्यादो तत्वे एथगुदितवद्धि 
मवेन्मूलाधारात्‌ प्रभाते तव पट्चक्रसदनम्‌ ॥ 
NITET वहेः शतमपि कला षोडश .रवे zi 


शतं: पट च सितमयमयूखाश्वरणजा 
य एते षष्टिश्च a तै | 


` महाकीलेस्त्मान्न हि तव शिवे कालकछना || ९ x l 
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तिकोणश्चाधारं जिपुरतनु तेड्शरमनवे ^ प 
i स्वाधिष्ठानं पुनरपि. दशारं.मणिपुरम्‌ | 
दशारं ते संवित्कमल्मथ मन्वश्रकमुमे!. ` 
विशुद्ध स्यादाज्ञा शिवं इति ततो ARTIRA Il १० ॥ 
त्रिकोणे ते वृतत्रितयामिभकोणे aga `. 
कळाश्रं मिश्रारे भवति मुवनाश्रे च भुवनम्‌ ।. 
चतुश्चक्रं शेवं निवसति दरो शाक्तिकमुभे ` ` x 
प्रधानैक्य॑ पोढा भवति < तयोइशाक्तिशिवयोः॥ ११ ॥ । 
कलायां Red qaq WARN . | 
तयोनोदेनैक्यं तदनु च कलायामपि तयोः. । 
तयोबिन्दावेक्ये, त्रितयविभवेक्यं परशिवे, ` 
तथैवं षोढैक्यं भवति हि सपया.समायिनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
कला नादो बिन्दु: क्रमश इह वंगोश्वः चरणं 
qesi चाधारंप्रशतिकममीषां si asna | 
तथैवं पोडक्यं:मवति wg येषां समयिनां ` | 
agiri तेषां भवति हि -सपयो समयिनाम्‌ | 5*3 Ii | 
तटिछेखामध्ये स्फुरसि मणिपूरे' भगवती ` ` 4 
senis mph | 





धनुर्माणानितूद्धवकुसुमंजानडुशवरं ` ... 
` ` wert हस्तेरुद्तिरविविम्त्राकतिरुचिमू ॥ १४ ॥ 
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भवत्येक्यं षोदां भवति भगवत्यास्सम्रिना . 
'मूरुत्वत्कोदण्डातोनियुतभासा समरुचिः | 
भवत्पाणित्रातो दृशविध इतीदं मणिपुरे | 
अवानि प्रत्यक्षं तव. वपुरुपास्ते न हि परम्‌ ॥ १९ | 
` भवानि श्रीहस्तैवेहाति फणिपाशं साणिमथो . . 
धनुः Wed पौष्पं repr SUFFR शुकवरम्‌ | 
BUE मुद्रामंभयवरदानेकरत्तिके. ` ` | 
` FUQU] द्वाम्यामुरासे च.कराम्यां च Agu १६ ॥ 
त्रिकोणा त्रिभिरपि दारं BAG . : 
दारं, भूेरमादपि च. भुवनाश्रं समभवत्‌ ) 
2 ततो$भूनागारं: उपतिदळमस्मात्‌ A . 
`” ` ` जतः आकारतरितयमिदेवाम्ब चरणम्‌ ॥-१७ | 
यदेतान्मि तर Ë kala मतमपि भवेन्निद्धितमिह l 
sore प्त श्रुतिसरणिप्तिद्धाः प्रकृतयो : : 
Fu ana 'आत्तासां भवति परमाधी मगवती ॥ १८ I 
स्म SD TIS समर, इति स्मरो मारमदन- 
š RTT स्मरमदनमारा: स्मरः इति । . 
a = सण्डान्ते कहितभुवने ते = इृति.यः . - 
sf पञ्चाणस्ते भय इति च पश्चाशरमनुः | १९ ॥ 
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त्रिखण्डे त्वन्मन्ते शशिसवितृवहद्यात्मकतया 
स्वराश्चन्द्रे छीनाः सवितरि कलाः कादय इह | 
यकाराद्या VERI कपयुगं बेन्द्वगृहे 
निलीनं. सादाख्ये शिवयुवति नित्यैन्द्वकले || २० ॥ 
ककाराकाराम्यां सवरगणमवष्टभ्य निखिलं : 
: :कलाप्रत्याहारात्‌ सकल्ममवद्‌ व्यज्ञनगणः | 
त्रिखण्डे स्यात्‌, प्रत्याहरणमिद्मम्वक्रषयुगं ` 
क्षकारः्चाकारोऽक्षरतनुतया चाक्षरमिति ॥ २१ ॥ 
RE श्रुत इह ऋषियेस्य च मनो- 
रयं .चाथैः सम्यक्‌ श्रुतिशिरसि तेत्रीयकऋणषि | 
ऋषिं हित्वा चास्या हृदयकमले Wu | 
त्यूचाम्युक्तः पूजाविधिरिह भवत्याः संमयिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
त्रिखण्डस्त्वन्मन्तप्तव च सरधायां निविशते 
श्रियो देव्या; शोषो यत इह समस्ताः शशिकला: | 
Brave wed निवसति समन्त्रे च सुभगे | 
षडङजारण्यात्री त्रितययुतखण्डे निवसति ॥ ९३ U 
रयं चैततू स्वान्ते परमेशिवपयङ्वनिङये 
परे सादाख्येऽस्मिन्‌ निवसति चतुर्गक्यकढनात्‌ । 
स्वरास्ते dimer भगवति कलाश्रे च सकला; 
ककाराद्या वृत्ते तदनु चतुरश्रे चयमुखाः Ú २४ ॥ 
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wel बिन्दुर्वयोष्टंकामिमदळं शाम्भदवपः 
_चतुश्वक शक्रस्थितमनुमयं शक्तिरिवयोः पोः 
| : 
निशाद्यादशाद्या: भ्रुतिनिगादैताः पञ्चदशधा | 
भनयुनत्यास्तास्तवजननि TARRO: || २५ | 
३मासताः षोडश्यस्तव च .सरघायां शशिकला- 
त्वरूपायां लीना निवसाति तव श्री 
: अन मत्याहार * शत इह्‌ कलाव्यज्ञनगण xd 
*कोरंणाकारः स्वरगणमशेषं कथयाति ॥२६॥ 
ICG पञ्चाशत्कल इति हरो Sas ` ` 
T VITIS स्याजनानि तव नामाक्षरामिति । 
| PANNE NUN QUE | 
icu T id भवति मणिपूरं सरसिजम्‌ ॥ २७ | i 
° उद्धा मणिरिति जलं तेन निबिड 
desi AU UU मणिधनुरितीद समयिन: । 
Cm M EN 
iid x hips गभव इदमाहुः संमयिन: ॥ २८ ॥| 
मगर T सावत्कमलमिति qarqa - 
£ गमत्‌ संवित्यूजा भवति कमढेऽस्मिन्‌ x समयिनाम्‌ 
gare चक्र वितमः eee RI 
सदा पूरवो देव: शिव AR l 7 
शा दवः शिव राते हिमार्नाप्मतनु: ॥ २९ ॥ 
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त्वदीयैरुद्योतिभवति च विश्ुद्धास्यसदन . ... 
भवेत्‌ पूजा देव्या हिमकलकलाभिः समयिनाग्‌ | 
सहस्तारे चक्रे निवसति कठापश्चदशकं .. 
Karate भ्रमति सितपक्षे समायेनाम्‌ ॥३० || 
कलायाः पोडऱ्याः प्रतिफढितविम्बेन सहितं 
त्वदीयैः पीयूपेः पुनराधिकमाहादिततनुः | 
सिते पक्षे सिद्धात्तिथय इह कृष्णेडपि च समा 
यदा चामावास्या .भवति नहि पूजा समयिनाम्‌ ॥११॥ 
अतः pe पक्षे प्रतिदिनमिह त्वां भगवतीं 
निशायां सेवन्ते निशि चरमभागे समयिनः । 
ञुचिस्स्वाधिष्ठाने रविरुपरि संवित्सरसिजे | 
` शशी चाज्ञाचक्रे हरिहरविधिग्रन्थय इमे ॥३२॥ 
इडायां पिङ्गळ्यां चरत इह. तौ esr. 
तमस्याघारे तो यदि तु मिळिता सा तिथिरमा | 
तदाज्ञाचक्रस्थं शिशिरतरबिम्ने रविनिभं . | 
. ; हढन्यालीढं सद्विगळितसुधाारविसरम्‌॥ ३३ l 
महान्योमस्थेन्दारख्ृतलहरीह्निततनुःः : : 
प्रशुष्यद्वे. नाडीप्रकरमतिशं हवयति तत्‌| ` 


यदाज्ञायां वि्ुनियुतनियुतामाक्ष]मयी | 
सिता Radar भगवति विधिम्रन्धिमभिनृत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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ततो गत्वा ज्योत्खामयसमयल्रोकं: meum. . : 
TRISTE सादाख्या .जयतिः शिवतत्वेन मिलिता । ` 
सहल्ारे A शिशिरमहसां निम्बमपरं - 
; देन थीचक्रं सरघमिति तदू बैन्दवामितिः ॥ ३५ [| 
वदन्त्येके सन्तः परशिवपदे तत्वमिलिते ` | 
ततस्त्व षड्विशाः भवसि.शिवयोर्मेळूनवपु: 
त्रिसण्डेडस्मिन्‌ स्वान्ते परमपद्पयेळुसदुने. 
(8 सादाल्ये5स्मिन्‌. निवसति चतुत्येकयकळूनात्‌॥ ३६ | 
mue Ty दिङ्‌ मरुति द्रि. (-— 
केला मन्वश्रं हशि: वसुरधो राजकमछे। | 
प्तिदैतडन्धिसतदुपरि चतुद्वारसाहित - 2 
RA चेक. भवति भगकोणैंक्यक्लनातू ||: ३७ | 
पडब्जारण्येस्त्वा: समाथिन इमे quang | 
सदा सविद्रूपा विद्धतिः च ` ढेक्यक्रढिताम्‌ | ? 
मनो जित्वा चाज्ञासरसिजमिह' प्र ढुरभवतूः s 
3 Tae नित्या: wara t तवाधारत्तदनातू IE ३८ ॥ 
TAU कचित्‌,त्रितयसिति: Wie ` 
TC तत्वाख्य. चेत्य परामैदमाइुः | समयिनः | ia 
कियावस्थारूप॑ प्रकृतिरमिधापश्वकसमं॑ | 


तदेषां साम्य. त्वामवनिषुः चः यो वेत्ति सःमुनिः.॥ N 
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वशिन्याद्या अष्ठावकचटतपाद्या: NENA 
. स्ववगस्था: स्वस्वायुधकसितह॒स्ताः स्रविषयाः | 
यदा वग] वणेप्रचुरतरवो याभिरमर्व- . .. Q 
स्तव प्रस्तारास्ते त्रय.इतिःजगुस्ते ward ॥ ४० ॥ 
इमा नित्या वणोस्तव : चरणसंमेछनवशा 
न्महामेरेस्याः स्युमेनुमिलनकैलासवपुषः | 
तदिन्याद्या एता अपि च सहबिन्द्रात्मकतया 
महीप्रंस्तारोऽयं क्रम इति रहस्यं समयिनाम्‌ ॥ ४१ il 
भवेन्मूाधारं तडुपरितनं चन्रमपि तदू š 
द्वय तामिखाख्यं शिखिकिरणसमेढनवशात्‌ | 
तदेतत्‌ teret प्रतिदिनमनुष्ठेयमुदित॑ 


भवत्या वामारूयं मतमपि परित्याज्यमुभयन्‌ ü ४२ ॥ 


sukai eat मगवति भवेत्पूजन/विधे 
emi स्वाधिष्ठाने तदनु च मवेन्मूळसदुने i ` 
भगरूपेण 
भते बा मारो इनिन्थचरिते ॥ ४९ W 
नवव्यूहं कौल्प्रमतिकमिदं तेन स विभु 
भवात्मा देवोऽयं मगदुदयकमरववरुः | 
ताला पमा नकि ॥ ४४ ॥ 
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tc 


PHP fas समयिनां... . .. 

ATI तद्नु | 

लया सहरि र । "` - 
Hana पूजा बिद्षति;भवत्या;-समयिन; ॥ ४९ 






CCCo p ॥ go ti 
=. म क eem स्वान्तकमलम्‌ | 
-n ER सेवन्त्विह च ते॥ ४८ N 
Jaana Nem | 
TEA RAN TEA ॥ ४९ ॥ 
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इदे कौलोत्पत्तिस्थितिल्यकरे पद्चनिकर 
त्रिसण्डं श्रीचक्रं मनुरपि चं तेषाञ्च मिलनम्‌ | 
तदेक्यं षोढा वा भवति च चतुर्धेति च तथा 
तयोस्साभ्यं पञ्चप्रकृतिकमिदं शास्रमादेतम्‌ ॥ ९० ॥ 
उपास्तेरेतस्याः फलमपि च संवाधिकमभूः 
तदेतत्‌ कोलानां फळमिंह हि चेतत्समयिनाम्‌ | 
सहस्रारे पद्मे सुभगमुभगोदेति सुभगे 
परे सौभाग्यं यत्‌. तदिह तवं सायुज्यपद्वी ॥ ९१ ॥ 
अतस्ते संसिद्धा सुभगसुमगा्या गुरुकूपा- _ á 
कटाक्षव्यासद्वात्‌ सवदरूतनिष्यन्द्सुलेभा । E 
i 


तया विद्धो योगी विचरति निशायामपि RT 
दिवा भानू qat विधुरिव झतार्थीकत इति ॥ ९३ ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ स्तोत्ररल्वानि ॥ 


A 


f ` 
श्रीषन्मुखानन्दस्वामि शिष्येत 


(६ रामानन्दस्वामिना aga 





nukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 





ukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e 





. — — emilia m m ma tmm Im श्रीः u 











॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ श्रीपरशिवाभिन्नाय परमेश्वराय नमः ॥ 


॥ अथ नटेश्वराष्टरकग्रारस्भ; ॥ 


सदश्वितमुदश्चितनिकुश्वितपद झलञ्झळलंचलितमल्लकटक 
पतञ्जलिदगञ्जनमनज्ञनमचश्चठपर्दे जननभअनकरस | 
कदम्बरुचिमम्बरवस UE 


चिदम्बुधिमणि बुघह्ृदम्बुनरवि परचिदम्वरनटंह्ृदिभन ॥ १ 


fy 
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हरे त्रिपुरमज्ञनमनन्तकृतकळूणमखण्डदयमन्तरहिते oo 
विरिश्वसुरसंहतिविचिन्तितपदं तरुणचन्द्रमकुटम्‌। "` 

परंपदविखण्डितयमं मसितमण्डिततनु "adam 
चिरन्तनममु प्रंणतसश्चितनिधि परचिदम्बरनटंह्ृदिभमज ॥ २ 


अवन्तमखिलंजगदमङ्गगुणतुङ्गममतं gas सुरसरि- 
तरङ्गनिङुरुम्बडृतिलम्पटजटं शमनडम्भहरणं भवहरम्‌ | 
शिव द्शदिगन्तरविजुम्मितकरं करलसन्मृगशिशुं पशुपति 
हरं शशिधनञ्जयपतङ्गनयनं परचिदम्बरनटंहंदि भन ॥ ३ ॥ 
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225 (नन्‍्तनवरक्ञविलसत्कटककिक्लिणिझलशलझलझलरं : 
मकुन्दविधिहस्तगतमद्दलल्यध्वनिधिमिद्धिमितनतनपदस्‌ | 

शङ्कन्तरथवह्विरथनन्दिमुखदन्तिमुखभङ्गिरिटिसङ्घनिकट 

- सनन्दसनकप्रमुखवन्दितपद परचिद्म्बरनटंहृदि मन ॥ ४ ॥ 


अनन्तमहसे लिदशवन्यचरण मुनिहृदन्तरवसन्तममलं 
कबन्धवियदिन्द्ववनिगन्धवहवह्विमखनन्छर वि Ta i 4 

अनन्तविमव | त्रिजगदन्तरमणि लिनयने त्रिषुरखण्डनपर : | १ | 
x सनन्दसुनिवन्दितपदं सकरुणं परचिदम्भरनट हृदि ll 
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` अचिन्त्यमलिवृन्द्रुचिबन्धुरगलं तुहिनकुन्दनिकुरुम्बधवल 
सुकुन्दसुरबुन्दवलहन्तृक्कतवन्दनलसन्तमहिकुण्डल्धरम्‌ | 

अकम्पमचुक्रम्पितरति सुजनमङ्गलनिधिं गनहरंपशुपतिं 
धनञ्जयचुतं प्रणतरञ्जनपरं परचिदम्बरनटं हृदिभज ॥ ६ ॥ 


परं सुरवरं पुरहरं पशुपतिं जनितदन्तिमुखषण्सुखम सु 
मुडे कनकपिङ्गलजटं सनकपङ्कजरविं सुमनसं हिमरुचिम्‌ | 
असङ्गमनसं जलधिजन्मगरलं कबलयन्तमतुलं गुणनिधि 
सनन्दवरद्‌ं शमितमिन्दुवदनं परचिद्म्बरनटं हृदि भज || ७ 
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अज क्षितिरथं मुजगपुङ्गवगुण कनकश्वड्डिधनुष करलस- 
TEKI रुचिरकुङ्कमरुचि डमरुकं च दधतम्‌ । 
मुकुन्दविशिखं नमद्वन्ध्यफलदं निगमब्रुन्दतुरगंनिरुपमं 
सचण्डिकममु झटिति संहृतपुरं परचिदम्बरनटंद्ृदे भन ॥ ८ 
अनङ्गपरिपन्थिनमज जितिधुरंधरमरूं करुणयन्तमखिल 
ज्वलन्तमनल दधतमन्धकरिपुंसततमिन्द्रसुरवन्दितपदस । 
उदञ्जद्रविन्दकुछबनधुशतबिम्बरुचिेहतिसुगन्धिवणु्ष 
पतश्चळितुतं प्रणवपश्चरशुक परचिद्म्बरनटं हृदि भज ॥ ९ ॥ _ 
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इति स्तवममुं भुजगपुद्धवकुत प्रतिदिन पठति ugue: 

सदः प्रसुपदद्वितयदशनपदं सुललितं चरणश्वङ्गरहितम्‌ | 
सरः प्रभवसम्भवहरित्पतिहरिप्रमुखदिव्यचुतशाङ्करपद 

स गच्छति परं नतु जनुजलनिधि परमदुःखजनकं दुरितम्‌ ॥ 


इति श्रीपतञ्चलिभुनि विरचितं 


नटेश्वराएकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
शुभमस्तु ॥ 
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॥ श्रीः | u 
॥ श्रीपरशिवाभिन्नपराशक्त्ये नमः ॥ 


॥ श्रीदेवीनवरत्लमालास्तुति:॥ 


कुन्द्सुन्द्रमन्दह्यासविरानिताघरपल्लवां 
इन्दुनिस्चनिमाननामरविन्दचारुविलो चना | 
चन्दनागरुपङ्करूषिततुङ्गपीनपयोधराँ 
चन्द्रशोखरवळभां प्रणमामि शेलसुतामिमाम्‌ ॥ १ ॥ 
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दाडिमीकुसुममञ्जरीनिक्ररसुन्दरे मदनमन्दिरे 
यामिनीरमणखण्डमरिडतशिखण्डिके तरलकुण्डले | 
पाशमङ्कुशमुदश्चित दधति कोमले कमललोचने 
तावके वपुषि सन्ततं जननि मानसं भवतु मामकम्‌ ॥ २ 


हारनएुरकिरीटकुण्डलविभूषितावयवशोभिनीं 
कारणेशवरमो छिको टिपरिकल्प्यमानपदपी ठिकाम्‌ | 
काळकालफणिपाशताणधचुरङ्कशाभरणमेखळां 
फाल भूतिलकलोचनांमनसि भावयामि परदेवताम्‌ ।' ३ 
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स्मरचारुमुखमण्डळां विविचगण्डलम्बिभिणिकुण्डलां 
हारदामपरिशोभमानकुचभारभीरुतनुमध्यमाम | 
वीरगवकलनूपुरां विविधक्रारणेशपदपीठिकां 
मारवेरिसहचारिणीं मनसि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ ४ 
^o 
e 
गन्धमारघनसारचारुनवनागवछिरसवा तिर्नी 
मन्धरागमधुरां वराभरणसुन्दराननद्युचित्मिताय्‌ । 
मन्थरा यतविळोचनाममलबालचन्द्रकतरोखरी : 
मिन्दिरारमणसोदरी मनसि भावयामि परदेवताम ॥ ५ 
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ङुण्डलत्रिविधकोणमण्डलविहा रिणींपरिविकाः सिषट्‌ 
पुण्डरीकमुखभेदिनी तरुणचण्डभानुतडिदुज्वलाम्‌ । 

अण्डलान्तमणिपीठिकाम्ुततरङ्गिणी तरणरूपिर्णी 
मण्डलान्तमणिदीपिकां मनसि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ š 


कालिकातिमिरकुन्तलान्तघनभुङ्गमङ्गलशरीरिणी 
चूल्षिकाशिखरमा लिकावलयमछिक्राकुसुमस्तौरमाम्‌ | 
वालिकाचतुरगण्डमण्डलमनोहराननप्तरोरुहां 
बालिकाम खिलनायिकां मनसि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ ७ 
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'सूमिमारधरकुण्डलीन्द्रफणिचद्धभूवलयपीठिकां 

` वारिराशिमणिमेखलावयववहिमण्डलशरीरिणीम्‌ | 

'हारिगन्धवहकुन्तलान्तघनशेखरीच परमात्मिकां 
चारुचन्द्रसुविछोचनांमनसि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ < ॥ 


वारणाननमयूरवाहमुखदाहवारणपयोधरां 
वारणाधिपतिसुन्दरीं चतुरशेखरीकृतपदाम्बुजास्‌ | 
बारणाधिपतिपञ्चकप्रक्ृतिकारणप्रभ्टतिमातुकां 
` रारणात्ममुखपूरणांमनमि भावयामि परदेवताम्‌ ॥ ९ ॥ 
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आगमप्रणवपीठिकामखिलूवणमड्भलविहा रिणी - 
मागमावयवशोभिनीम खिलवेदसारक्षतशेखरी म्‌ । 
मूलमन्त्रमुखमण्डलामुद्तिनादविन्दुनवयोवनां 
मातृका त्रिपुरसुन्दरी मनसि भावयामि परदेवताम्‌ ie 


पद्मकान्तिपदपा णिपल्लवपया धरा ननसरोरुहाँ 


c. पद्यरागमणिमेखलावल्यनीविशोमितनितम्बिनीम । 


- d 
" 


पढासम्मवसदाशिवान्तमयपञ्चवणुमणिपी ठिकां 
पद्मिनीं प्रणवरूपिणीं मनसि भावयामि परदेवताम ॥ ११ ॥ 
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नित्यमेव नियमेन जप्यतां भुक्तिमुक्तिफलभोगसिद्धये । 
शङ्करेण रचिता क्ृपाबलाज्नामरत्ननवरत्नमालिका ॥ १२ ॥ 


इत्ति श्रीमत्परमहस परित्राजकाचाय- 
श्रीमच्छक्ररमगवत्पाद विरचिता 
श्रीपरदेवता नवरत्नमाठिकास्तातिः 


सम्पूर्णा ॥ 
शुभमस्तु 


2 
í< 





.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ श्रीः ॥ 
॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
श्रीपरदेवताये नमः ॥ 
अथ 
— श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेवय- 
श्रीशङ्कराचार्याष्टीचरशतनामस्तोत्रम्‌ | 


ॐ श्रीशङ्कराचायवर्या ब्रह्मानन्दप्रदायकः | 
अज्ञानतिमिरादित्यः सुज्ञानाम्बुधिचन्द्रमा: ॥ १ ॥ 
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वर्णाश्रमप्रतिष्ठाता न feng ense: l 

शिष्योपदेशनिरतो भक्ताभीष्टप्रदायक: ॥ २ ॥ 
सुच्मतत्वरहस्यज्ञः कार्याकायेप्रबोधक: | 

ज्ञानमुद्राश्चितकरः शिष्यह्त्तापहारकः ॥ ३ ॥ E. 
पारित्राज्याश्रमोद्धर्ता सर्वेतन्तस्वतन्लधीः | 
अद्धैतस्थापनाचार्यः सासाच्छङ्कररूपशत्‌ ॥ ४ १ 


थापनाचार्य स्त्रयीमार्गप्रकाराकः d 
नमो दुर्वादिमतखयडनः ॥ k ॥ 
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वेराग्यनिरतः शान्तः संसारार्णवतारकः | 
प्रसन्नवद्नाम्भोजः परमार्थप्रकाशकः [| Š ॥ 
पुराणस्मृतिसारज्ञो नित्यतृप्तो महान्‌ मुनि; | 
नित्यानन्दो निरातङ्को निस्सम्गो निर्मलात्मकः ॥ ७ ॥ 
निमेमो निरहङ्कारो विश्ववन्द्पदास्बुजः | 

सत्वप्रधानः सद्भावः सड्ख्यातीतगुणोज्वळः || ८ ॥ 
अनघः WES: ul: सारस्वतप्रदः | 

सत्यात्मा एण्यशीळश्च साड्ख्ययोगविचक्षण: ॥ ९ ॥ 
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ˆ तपोराशिर्महातेजा 'गुणत्रयविभागवितू । 

कलिघ्नः कालकर्मज्ञस्तमोगुणनिवारकः ॥ १० W 
भगवान्‌ भारतीजेता शारदाद्वानपण्डितः । 
चर्माचर्मविमागज्ञो लक्ष्यालक्ष्यप्रदशकः ॥ ११ H 
नादबिन्दुकलाभिज्ञो योगिहृत्पझभास्करः | 

अती न्द्रियज्ञाननिधिर्नित्यानित्यविवेकवान्‌ ॥ १२ ॥ 
'चिदानन्दश्विन्मयात्मा परकायप्रवेशकृत्‌ | 
अमाचुषचरित्राळ्यः क्षेमदायी क्षमाकरः ॥ १३ ॥ 
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अव्यो मद्रप्रदो सूरिमहिमा विश्वर्ञषकः 
स्वप्रक्राशः सदाधारो विश्वबन्धु: शुभोदयः ॥ १४ ॥ 
विशालकीतिर्वागीशः सवैल्ो कहितोत्सकः | 
कठासयात्राधम्प्राप्तचन्द्रमा छिप्रपूजकः || १५ ॥ 


काञ्च्याँ श्रीचक्रराजाख्ययन्त्स्थापनदी क्षितः | 
श्रीचक्रात्मकतारङ्कतोषिताम्बामनोरथः ॥ १६ ॥ 


श्रीज्रह्सूत्रोपनिषद्वाष्यादि ग्रन्थकल्पकः | 
चतुविकूचतुराम्नायप्रतिष्ठाता महामतिः ॥ १७ ॥ 
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” C Osisikik kula 22 kuy layaya k. N 
काषायवसनोपेतो भस्मोद्धूलितविग्रहः॥ १८ W 
ज्ञानात्मकेक्रदण्डाढ्यः कमण्डलुलप्तत्करः 
गुरुभूमण्डलाचार्यः भगवत्पादसंज्ञकः ॥ १९ ॥ 
व्याससन्दर्शनप्रीतः RIJANA: | | 
सौन्दर्यलहरीमुख्यबहुस्तोतविधायकः ॥ २० ॥ 


qg: षष्टिकळभिज्ञ त्रहझराक्षसतोषकः | 
श्रीमन्मणडनमिश्राख्यस्वयम्भ्रजयसझुत lI २१ N 


v< ` 
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तोटकाचार्यसम्पूज्यः पद्मपादाचिताडप्रिकः 

हस्तामलकयोगीन्द्रनद्मज्ञानप्रदायकः || २२ || 

सुरेश्वराख्यसच्छिष्यसंन्यासाश्रमदायकः | 

. नृततिहभक्तप्तद्रलगभहेरम्बळूजक: || २३ ॥ 

व्यार्यासिहासनाधीशो जगत्पूज्योजगद्वरुः | २४ ॥ 
श्रीमते शङ्कराचाय सवलोकगुरुः परः ॥ 


इति श्रीमत्कुष्णेन्द्र विरचित 
श्रीशङ्कराचार्योष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस 
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T श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेवय 

श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाष्टोत्तर- 

शतनामावलिः ॥ 

3^ श्रीशङ्कराचार्यवर्याय नमः || 
ब्रह्मानन्दे प्रदायकाय नमः ॥ 
|, अज्ञानतिमिरादिस्याय नमः N 
सुज्ञानाम्बुधि चन्द्रमसे नमः ॥ 
वणाश्रमप्रतिष्ठात्रे नमः ॥ 
सुक्तिमुक्तिप्रदायकाय नमः ॥ 
शिष्योपदेशनिरताय नमः ॥ 
भक्ताभीष्टभ्रदायकाय नमः ॥ 
सृक्षमतत्वरहस्यज्ञाय qu: ll x 
कार्याकार्यप्रबोधकाय नमः ॥ १० ॥ 
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3^ ज्ञानमुद्राश्चितकराय नमः || 


„ पारि्राज्याश्रमोद्भत्रे नमः ॥ 

2 सर्वतन्त्रस्वतन्त्रधिये नमः || 

„ अेद्वेतस्थापनाचार्याय नमः ॥ 

2 पाक्षाच्छङ्कररूपभृते नमः || 

» षण्मतस्थापनाचार्याम नमः || 

» नेयीमार्गप्रकाशकाय नमः ॥ 

)) वेदवेदान्ततत्वज्ञाय नमः || 

2 दुर्वादिमतखण्डनाय नमः || २० ॥ 
, वैराग्यनिरताय नमः | 

» शान्ताय नमः | 

77 संसाराणवतारकाय नमः ॥ TE) 
n प्रपन्नवदनाम्भोजाय नम; |] ] 
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ॐ परमार्थप्रकाशकाय नमः ॥ 
|„ पुराणस्मतिसारञ्ञाय नमः ॥ 
, नित्यतृप्ताय नमः ॥ 

, महते नमः ॥ 

» मुनये नमः ॥ 

|» नित्यानन्दाय नमः॥ ३० ॥ 
।» निरातङ्काय नमः M 

, Raga नमः ॥ 

, निर्मलात्मकाय नमः l! 

, निमेमाय नमः ॥ 

, निरहङ्काराय नमः pt x 
"|. विश्ववन्धपदाम्बुनाय T 
] » सत्वप्रधानाय नमः ॥ 
| , सङ्गावाय नमः ॥ 
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२६ 
ॐ सङ्ख्यातीतगुणोज्वल्लाय नमः ॥ 2 
» अनघाय नमः | ४० || 
» सारद्ददयाय नमः |] 
» सुधिये नमः ॥ | 
» सारस्वतप्रदाय नमः | 
» सत्यात्मने नमः ॥ 
पुरयशीलाय नमः ॥ 
साङ्ञययोगविचक्षणाय नमः ॥ 
; तपोराशये नमः || | 
; महातेजसे नमः ॥ 
» गुणत्रयविभागविदे नमः ॥ 
» कलिघ्नाय नमः ॥ ५० ॥ 


» कालकमेज्ञाय नमः |, 
१, तमोगुणनिवारकाय नम; || 


ag 
ud 


^um 
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भगवते नमः ॥ 

, मारतीजेत्रे नमः ॥ 

, शारदाह्वानपण्डिताय नमः ॥ 

, धर्माधर्मविभागज्ञाय नमः ॥ 

॥ खक्ष्यालक्ष्यप्रदशकाय नमः dU 

॥ नादबिन्दुकलामिज्ञाय नयः ॥ 

, योगिहृत्पद्यमास्कराय नमः ॥ 

५ अतीन्द्रियज्ञाननिधये नमः ॥ ६० ॥ 
॥ नित्यानित्यविवेकवते नमः ॥ 

॥ चिदानन्दाय नमः ॥ 

h चिन्मयात्मने नमः ॥ 

y परकायप्रवेशकृते नमः ॥ 

॥ अमानुषचरित्राढ्याय नमः ॥ | 


Yr ' 
: ॥ 
un Neat नम; ॥ | Collection. Digitized by e 


ac 


ॐ क्षमाकराय नमः ॥ Ë 
१३ भव्याय नमः || 

११ सेंद्रप्रदाय नमः ॥ ) 
» भूरिमहिम्ने नमः ॥ 

» विश्वरञ्जकाय नमः ॥ ॥ 


» स्वप्रकाशाय नमः || 

११ WeTHRTH नमः || 

y विश्वबन्धवे नमः || 

» शुभोदयाय नमः || 

» विशाळकीतेये नमः ॥ 

» पागीशाय नमः ॥ 

» पपेछोकहितोत्सुकाय नमः ॥ 

» कैलासयात्राप्तम्प्राप्तचन्द्रमौलि 
प्रपूजकाय नमः ॥ 
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५ काञ्च्यां श्रीचक्रराजार्ययन्त्तस्थापन- 
दीक्षिताय नमः ॥ 

श्रीचक्रात्मकताटङ्कतोषितास्वामनो- 
रथाय नमः ॥ 

। श्रीत्रहमसूत्रोपनिषद्वाप्यादिग्न्यकरप 

काय TA: ॥ 

" चतुर्दिक्चतुरास्ायप्रतिछठत्रे गप: 

, महामतये नमः ॥ 
द्विसप्ततिमतोच्छेत्रे नम; ॥ 
सर्वदिग्विजयप्रभवे नम्रः ॥ 
काषायवसनोपेताय नमः ॥ 

| E AUR नम ॥ 
, ज्ञानात्मकैकदण्डाढ्याय प E | 
; कमण्डछुलसत्कराय नमः! ॥ ५ 
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३० 
३५ गुरवे नमः || 
» भूमरडलाचार्याय नम; || 
2 गगवत्पादसज्ञकाय नमः || 
» उ्याससन्दर्शनप्रीताय नमः || 
» RENAT नमः ॥ [नमः ॥ 
» भीन्दर्यछहरीमुख्यत्रहुस्तोलविधायकाय 
» चतुः पष्टिकलामिज्ञाय नमः || 
» मह्राक्षसतोषकाय नमः || 
5 श्रीमन्मण्डनमिश्राख्यस्वयस्भुजय- 
सन्ताय नमः || 
„ तोटकाचार्यसम्पूज्याय नमः || १००॥ 
» प्मपादाचिताङ्किक्राय नमः ॥ 


> Mass tt 
T: || 
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३१ 
ॐ सुरेश्वराख्यपच्छिष्यसन्यासाश्रमदाय- 
] काय नमः ॥ 
५ नृसिंहभक्तसद्रत्नगर्भहेरम्बपूजकाय 
नमः ॥ 

, व्याख्यातिहासनाधीशाय नमः ॥ 
जगत्पूज्याय नमः ॥ ` 
जगदुरवे नमः ॥ १०७॥ | 
, श्रीमते शङ्कराचार्याय सवेलोकगुरवे- 

परस्मै नमः ॥ १०८ ll 
| 


११ 
27 
१ 





इति श्रीमत्कृष्णेन्द्र विरचिता 
श्रीशङ्कराचार्याषटोत्तरशतनामाविः 
सम्पूण 
gm 
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श्री ५ महादेवाश्नम स्वामिना शैव- 
जनोपकाराथें संगृहीतम्‌ | 
` छपरानिवासिनः केवलराम गुप्तस्यं साहाय्यन 
मुद्रयित्वा प्रकाशतच्च।' 
सिसोपनामक de शिवदयाल KAU 
| संशोधितम्‌ i 
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काशीदशाश्वमेघस्यामरयन्ले अम्बका- 
चरण चहोपाध्याय द्वारा Wa : 
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_॥ अथ सालक्कारशिरोव्रतशतकम्प्रारम्यते ॥ . 





॥ डों श्रीगणेशाथ नसः ॥ ध्या्वासहशन्धवलब्बिमूल्या$:र 
ट्राचमालम्परमस्विशालम्‌ । नत्वागुरुन्शास्त्रविचा रदत्षान्‌ प्र- 
ख्यापयिष्यब्रतमप्रकाश्यम्‌ ॥ १॥ रुद्रा्ञॉन्कण्ठदेशेद्शनपरि 
मिंतांन्मस्तकेविंशतोइ्द षदषटकणप्रदेंशें + करयुगलकते wr 
दशद्दादशेव । बाच्चोरिन्दो:कलासिनेयनयुगक्षते त्वकमेकंशि 





$ विभूत्याधवलसिति रुद्राचमालसित्यनेन विशेषय 
येनबिषयसूचकेन अनुबन्धचतुष्टययुत्तत्वात्‌ ग्रेन्यस्यप्रवत्तियो- 
ग्यत्व सूचितम्‌ Saas aquas विभूतिरुद्राच्धारणो वि 
षयः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसवन्ध वेदप्रतिपाद्यकम्मणि 
प्रव्त्तिद्दारामोज्नादिकम्‌ प्रयोजनम्‌ अ सिकारिणय शिवभ- | 


त्ता एव ॥ 
p आग्निरापश्च वेदास सोमसर्य्याईनिलस्तथा | सर्बनार 


दविप्रस्य कर्णतिष्ठन्तिदच्षिणे इतिविप्रस्थदर्चषिणकण यज्ञोप- | 
वीतधारणे varias t | 
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r 
z s.a | ap : : : 
खायां बक्षखंष्टाधिकंय: कलयतिशतकंसखयन्नी लकारे TT 
रद्राच्ववारणेलत्जांयेष [मस्तिमहासुने । तेषाबास्तिविनिर्मो- 
"T: ससाराव्जन्मको ef: ॥ २ ॥ रुट्राचघारिणंट्टट्टापरि- 
| Wa; । उत्पत्तीतस्यसाहु्थमस्तयो वेतिबिनियय: ॥ 
š ॥ सट्राचधारियोभत्या वखन्धान्यन्ट्|ातिय; । सर्वपाप 
maga: शिवलोकन्सगच्छति ॥ ५ ॥ रेट्राचधारिणंखा 
= ~ fà ~ € : Fm w, ८ ; | 
š नाजयत्तविमोदितः । पिहलोकमवाप्रोति नाचकाब्धा 
विचारणा ॥ ६ ॥ अजारट्राचमाहात्म्ववायावक्त d 
— SER TA दशक्यत | 
waqaq नकुय्थाडुट्राचधारणम्‌ ॥ or च्षषेक्णेऽस्र- 


fa : ^ 3 - -. 
s अतच q zi गसाचफलप्रदम्‌ ॥ ८ ॥ ar 
stie TuS न । प्रायचित्त quis दोचाका- 
य Fig `° ॥ अस्ट्राचधरोसूत्या यत्ति Ísrensira fe 
| कुवब्दिजस्तुमोहेन ति 

नरकेपततिप्र व 

स m [SW ॥ ११ ॥ व्या- 
— TI Tea मानि Sara: URAIA: । रुट्राचालकताचे- 


dh gus [सतिप Ue ब da णसयाच्य॑ - 
e ~ | i ~ 
Do a याज्य पुच्छम्प्‌ च्छ नयो- 
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रे [२] 
च तदभागवतोत्तमाः ॥ १२ ॥ इस्तचारसिकरठ च कर्ख- 
योमस्तकेतथा | रुद्राचन्धारवेद्यस्तुसरुद्रो नाच्संशयः | १३॥ 
अवध्यःसर्वसूतानां . रुद्रवहिचरेङ्ग वि | सुराणामसुराणाज् 
बन्टनीयीयथाशिवः H १४॥ एकम्बाऽपिहिरुद्राच wara 
TWICE | कुलेकविंशतिसुद्द त्य रुद्रलोकेमहीयते ॥. १५॥ 
यस्यभाले विभूतिननाएर रद्राक्षघारणम्‌ à नशग्भोसु वनेपूजास 
इिजःखपचाधमः ॥ १६. ॥ : प्रयाणकालैरद्वाचम्बन्धयिला 
adai | सरुद्रत्वभवाप्नोति पुनजेक्नविद्यतै ॥ १७॥ ख- 
शिष्य भ्यस्तुवक्तव्यन्रा शिष्ये भ्यःकदाचन | अभत्ता भ्योऽपिसूखं 


` भ्यः कदारचिन्रप्रकाशयेत्‌ ॥ १८॥ यस्याङ्ग नास्तिरद्राच ए- 


को$पिवइपुण्यद: | तस्थजन्मनिथ;स्या त्त पुण्ड रहितेयथा ॥ 
१८॥ रुट्राचधारथादेव रुद्रो रुट्रत्वमाप्न्‌ TT | सुनय:सत्यसड- 


ल्पाब्रह्मात्रह्मवसमागत.॥ २० ॥ एतरुद्रात्चकण्ठाययस्वन्न स- 


Ti 


म्प्रयच्छति । चिःसप्तकुलमुदद,त्य रुट्रलोकंसगच्छति ॥ २१॥ 
रुद्रा यच्छिखायांतत्तारतत्वईमितिस्मरेत्‌ । ata meta - 
न्द वन्टेवोञ्चभावयेत्‌ ॥ २२॥ यज्ञोपवीतवेदांथ तथाइ- 
«dfe wq करठ.सरखतोीन्‍द वीम्पावकञ्चाऽपिभावयेत्‌ ॥ 
२३ ॥ अनेनशुक्तन्द वेनसुक्त यत्त्‌ तथाभवैत्‌ । पीतंरुद्र णत- 





§ तारत्वस्बुझ तत्स्ररेदयाये दित्यः । 
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[४] 
त्पीतं घ्रातंप्रातशिवेनतत्‌॥२४॥ रद्राचधारिण:पादो प्राल्या- 
Gr fasc । सवेपापविनिसु क्तःशिवलोकेम हीयते ॥ २५॥ 
रुद्राचधारकोभूला यत्किक्ित्कम्मेवेदिकम्‌ । कुवन्‌द्दिजःसदा 
भक्त्या महदाप्रोतितत्फलम्‌ ॥ २६॥ दिव्यवषसइस्तन्तु चक्ष- 
रुनूसोलितेग्मया । पञ्चानूममाकुला क्षिभ्य: जाताचजलविन्द्व; 
॥ २७॥ तचाख्चविन्दुताजातां Tae । बभूवुस्ते 
चरुट्राचा अष्टचिशत्रभेदत: ॥ २८॥ सूय्यनेचससुग्ढूता:-क- 
पिलादादशरुखता:। सामनेत्रोत्यिता; शब तास्त षाडशविधा 
mata ॥ seg वङ्किनेत्रोङ्भवाःक्ष्णा दशभेदाभवन्तिइ । 
sq तवणस्तुरुट्राचो जातिताब्राह्मउच्यते॥ २०॥ क्षात्रोरक्तस्त- 
थामियो वश्य:कष्णस्तुशद्रक: । पञ्चाचरप्रणवाम्यान्धारणम्प- 
रिकोत्तितम्‌ ॥ ३१॥ अमन्बण्वशुट्रस्य रुद्राचन्धारणंस्स्ट- . 
तम्‌ । अथभर्मप्रकारस्तुयधावद्धिनिगद्यते ॥ ३२ ॥ शिराब्रत- 
समाचारादेवब्रह्मादिदेवता; | देवताअभवन्विद्न्खलुना न्ये- 
नहेतुना ॥ ३३॥ शिराब्रतपदिहीनस्तु सवघ्मविजितः | 
अपिसर्वासुविद्यास नाधिकारीतिनियय: ॥ ३४ ॥ शिरोब्रते- 
नयःस्रातस्तन्तुनोपद्शित्तयः । तस्यविद्याविनष्टास्यान्निर्ध- 


¶ शिरसि मस्तकाद्यवयते ब्रतभस्मधारणरूपं नेमतख- 
समाचारः सस्यरधारणम | 
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णः सगुरुः खलु ॥ ३५ ॥ जन्मान्तरसदस्रषु नरायेधम्मचारिणः। ` 
| तेषामेवखलुअद्दा जायतेनकदाचन ॥ ३६ ॥ ब्रह्मविद्योपदेश- 
स्थ साच्दादेवाधिकारिण: । तएवनेतरेविदनयेतुस्नाताः शिरो- 
ब्रतेः ॥ ३७ ॥ ब्रद्वाबिष्णमहेशादतिखोरखादतिस्म,ता'। आः 
द्यात्रह्माततोबि शुस्तटू इन्तुम है at I ३८ ॥ उद लनंत्रिपुण्ड, - 
< अह्वयानैवाचरङ्जिये । वेषानास्तिवितिर्माचः संसाराच्ञ्ञन्म- 
कोटिभिः ॥ ३०.) येषाम्बपमंतुष्यायान्किपण्ड, णविनास्थित- 
म्‌। शमशान सद्ृशन्त तस्याग्रे चम्‌ ण्यकव्जने: ॥ ४० ॥ frr 
सरार हितम्भालन्धिगग्राममशिवालयम्‌ । धिगनीशाचनच्ज्ब्म 
| धघिगविद्यासमशिवाय्रयाम्‌ ú ४१॥ चिपुण्ड, 'येविनिन्द्न्तिनिन्द- 
न्तिशिवमेवते । भारयन्तिचयेभक्या घारयन्तितमेवत ॥ ४२॥ 
कतं स्यादछतन्तेन युतमप्यदयुतम्भवित्‌। पा E 
qe यो नधारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ ur. 
तपः । द्वयाब्रतोपवासनचिपुण्ड, योनधार्यत्‌ ॥ `` mt? 
धारगाकन्त्यक्षा सुक्तिसिच्छतय: gum | a iie ia 
छुरुतेज्ञात्मनो डिस: u ४१ ॥ pi dca ut 
ni e प्र a n तथापिसानवामू- 
तिय्थगरेखाप्रदृश्यन्त ललाटेसवदेचिवाम्‌ । dcos 
6 ४5 ॥ नतद्दशन #( | 
खु नकुवन्तित्रिपुष्डक्म 57 . ; 


3 
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उज्ञानन्नतत्तपः | बिनातिय्थक्तिपुण्ड ण दिजेनयदनुष्ठितः 
म्‌ ॥ ४८ ॥ वेदस्थाधध्ययतैशूद्रो नाधिकारीयथाभवेत्‌ । fuos 
रड णथिनाजिप्रो नाधिकारोशिवार्चने ॥ ४८ ü भस्मनासा- 
ग्निह्रोचण लिप्तःकर्मसमाचरेत्‌ | अन्यथासर्वकस्मा णि नफल- 
न्तिकदाचन ॥५०॥ सत्यंशौचंतपो हो मस्ती ्थदेवादपूजनम्‌ । 
तस्थव्यथमिदंसरवे यखिपुण्डु धारयेत्‌ ॥ ५.१ ॥ चिपुण्ड 7! 
ग्वप्वरोयोरद्राचधरंश्श, चि: । समाप्रोतिपरमत्रह्म यतोनाव- 
त्त तेएनः॥ १२ ॥ महापातकसद्गंथपातकान्वपराण्यपि। न- 
श्यन्तिसुनिशाटू लसत्यंसत्यन्नचान्यथा॥ ५३ Ú यतीताजज्ञान- 
दम्प्रोक्तमवनस्थानास्विरक्तिदस्‌ | गरहस्थानास्मुनेतदइखहदि- 
करन्तथा ॥५४॥ ब्रह्मच्था्मखानां खाध्यायप्रद्मेवच । 
गिवेनविष्णुनाचेव ब्रह्मणाबजिणातथा ॥ ५५ ॥ raga 

_ तथा दिक्पालेवरुणादिभिः। देवताभि्धुंतन्भस्मचिपुरडोच ल- 
नात्मकाम्‌ ॥ ५६॥ उमादेव्याचलच्झय़ाच वाचाचान्याभिरास्ति- 
क | यक्षराज्षसगन्धव सिदबिद्याधरादिसिः ॥ ५७ ॥ उद्दलनं 
age च्च ये:ससाचरितय्य दा | तएवशिष्टाबिद्दांस नतातः 

निपुङ्गव ॥ ५८॥ Age धारिंणेभिक्षा प्रदानेनेवकेवलम । ते- | 





: T Age छगित्यनेन शिवबाचकेन पटेन ग्रन्यमध्य सङ्घ- 
सं सूचितम्‌। || DEI. 
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 नाधीतंद्युतन्तनतेनसवमनुष्ठितम्‌ ॥५०॥ छद्यनापिचरद्योड्टि 
सूतिथासनमेशरम्‌।सोऽपियाङ्कतिमंपप्रोतिनतांयञ्जशतेरपि। 
¿° | सम्पक्काल्लोलयावापि भयाद्दाधारयेत्त्‌ यः । बिधियुक्तो 
विभूतिन्तुस चपूज्धो यथाह U थिवस्यविष्णो देवानाम्बरः 
यस्तु fires TCR । पावत्यायमइ।लच्सया भारत्यास्ट प्तिका- 
रणम्‌ ॥ ६२॥ ana तोधयाच्रायना | ध्यान- 
न्तप स्तरिपण्डस्य कलान्नाईन्तिषोडशीम्‌ ॥ ६१५ ॥ यथाराजाख- 
Pase खजनम्मन्यतेसदा । तथाशिवस्त्रिए ण्ड tamatan 
मन्यते ॥ ६४॥ नास्यज्ञानम्परोच्षेत नकुलब्रब्रतन्तथा । Hg: 
णड द्वितभालेन पूज्यएवडिनारद्‌॥६५। एतानिपच्चिवमन्त्ः 
पवित्रितानि भस्मानिकामदद्दनाङ्गविभूषितानि। चैपुण्ड,का 
शिरचितानिललाटपई लुम्पन्तिदिवलिखितानिदुरचराणि j 
-६३॥ भस्मद्गशरीराययोददातिधनम्म,दा | तस्यसबाणि 
'पापानिविनश्यन्तिनसंश्ययः ! ६७ ॥ भस्मस्रानेनपुरुषकुलस्यो- 
«remm भस्मस्रानक्षलसख्रानादसंख्य यगुणात्वितम्‌ 
येभस्मधा mieg परिपाभवन्तिडि । देवासरसुनीन्दर qt 
erdfsgauaty £u त्तिष्ठातय; 
ण्हवत्प्रणमिष्यति ॥ ७९ ॥ यथा" 
afafaatarata: 





ज्यानित्यन्नसंगयः ॥ ६० ॥ भे 
पुमान्‌ | त॑ट्टद्वादेवराजो$पिद॒ 
x विधिललाट वहिवीखप्रधारणात्‌ | नाश 
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HES 
लाटस्थांलिपिन्ध quo १/भासनाइसितम्पोक्ञस्भस्त कस्सपना 
शनात्‌ । भूतिभूतिकरीपुंसांरक्षारक्षाकरी परा ॥७२॥ भस्मस्ना- 
नादिशद्दातमा जितक्रोधोजितेन्द्रियः । मत्समोपंसमागम्य 
नसभूयोभिवत्त ते ॥ ७३ U नगायच्रत्‌ पदेशो$पिभस्मनाधा 
रणम्बिना । ततोष्टत्य वमस्माङ्ग गायचीजपमाचरत्‌ ॥ ७४ ॥ 
यस्यास्तिसइनाप्रीतिर्मणिवब्रस्संग्रहे । रूएवब्राह्मणोन्रह्म 
न्सतंग्रसत्यस्मयोचप्रते ॥ SL ॥ नयस्यसचहजाप्रीतिस fara qur 
संग्रहे । । सचाण्डालइतिज्ञ योजन्मंजव्मान्तरेधुवम्‌ ॥७६॥ विभू- 
तिधारणन्त्यक्गा कुर्वन्हे सतुनामपि | नतत्फलमवाप्नोति पति- 


तो दिभवेदिसः ॥७७॥ यथोपवीतरहिते;सन्धगानक्रियते दिजै:। 
तथासंध्यानकत्तं व्या बिभूतिरहितेरपि ॥७८॥ गतोपवीतेःस- 
नग्रायाङ्का्चप्रतिनिधिक्कचित्‌ । विभूतिधारणेत्वन्यो ना स्तिप्र- 
तिनिधिक्कचित्‌ (ee ॥ बिभूतिधारणन्तगरङ्घा यदिसन्धप्रां करो- 
festa. | यथाश्चुत्वाऽन्तयजोवे दाग्प्रत्यवेतितथा दिजः. ॥ ८० ॥ 
अकारोऽनासिकाप्रोक्का ऊकारोमध्यमाङ्ग,लिः । सकारस्त- 
जंनीतस्मात्रिएण्ड न्त्रिगुणामकम्‌ ॥ ८१ ॥ भ;लस्बिभूतिधः : 
वलस्बिलोक्ययम किङ्कराः | पापिनोऽपिपलायन्त सीता:पा- 
JUAT: ॥ ८२ ॥ सर्वेभ्योभूतसलत्वेभ्यो यतोरचददनिश- 


° 
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a । रञ्षत्येषाततःप्रोह्ला विभूतिमूतिृद्यतः ॥ ८३॥ भा: 
सनाद्वत्सनाइस्म पांस:पांसुत्व$दायतः। पापानांरक्षशात्तारो 
॥८४॥ प्रात:ससलिलग्भस्ममध्यान्हेगन्वसिचि- 
तम्‌ । arar निजलम्भस्म एवम्मस्मविलेपयेत्‌ ॥ ८५ ॥ आप ` 
यसुच्यतेभस्म qur ew तदेवद्रव्पसित्य्‌,कन्विपुष्दध य 
महासुने ॥ ८३॥ अग्निहोचाग्निजन्भस्म वीरजाइोमजन्तथा । 
औंपासनससुत्मत्न ससिदस्निससुब्चवस्‌ ॥ 5७॥ ससिदग्निससु- 
त्पन्नखाय्यस्वेब्रद्मचारिणा । शूद्राणांशों चियागारस्पचनाग्न 
समुङ्गवम्‌ ॥ ८८ ॥ अन्येषामपिसवेषान्धान्दावान्ाद्िवम्‌ | 


umania यतीनाजलवजितम्‌ ॥ cep सध्यान्दाआग 
जजैर्क्ञम्परतोजलवजितम्‌ । मध्यमा लियन gatau 
acu ॥ eo ॥ ललाटेहृदयेनाभी गलांऽसेवाइस Ag | w 
Safara खानेष्वेतेसधारयेत्‌ ॥८१ । eios 
ब्राह्मणाना न्त्रिपुण्ड mu । कणाच कट 
AAAA ॥८-२॥ शूद्वायाससरवैधामैकाङ ` क 
सन्तकन्तुतञ्च्रे यब्नाधिकारीयतो$स्तिस:॥८२५" र 
= ल्यार्मध्य तुप्रातलोमतः | अङ्ग Z res T 


qaem उ स N 


l co-o R MRR, Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









[ १० ] 


taa । पद्चाचरेणमन्येणचायुषेणतथेवच ॥ 2५ ॥ ससम गी 


TAMA ण सन्त णप्रणवेणवा । अथाद्यभस्मगायचगाकत 
निमाणसुच्यते ॥ ८६ ॥ अन्त रिचेग्टङी त्वातुगो मयंयो सु निरू- 
तम्‌ । पिंडींळत्यशष्काथे शुद्द पाचे विनिक्चिपेत्‌ ॥ eon शुभेदि- 
नतु तःपण्ड :खाइान्त :पञ्चवायुभिः । घतेनचरुणाचेव हवन 
TT, H: I ८८ ॥ aream qu #ग्नहोचजादिक 
स्‌ । व्राह्मणच्यचगोःश्वता रक्तागौ:क्षत्रियस्यच ॥2९॥ पीतवर्णा 
TIKI झप्णाशूट्रस्यकध्यत। शिरोव्रताख्य शतकं जावाल्यादो 
तुविस्ततम्‌ ॥१००॥पञ्चक्गोशात्म कंलिड्रम्प्रध्यमाईत्प्रमितंग्नुती। 
«were ase: पूर्वो्यम्पश्चिसस्वयंस्‌ ॥ १०१ ॥ पूर्वेभा- 
गतुतत्रास्ति कलासारामकस्ब नस | सङादवायमास्ततर ब्रह्म 


विद्यान्तपारगाः॥ १०२ ॥ अन्ताकारबिनिमु क्त लक्षाधी शे पुर 


स्थित: | बाणवर्गोङ्गवोबाण अ (TANINAN: ॥१०३॥ क्रम- 
MRR Sh RR अ 


' * सद्योजाताय fag? महादेवायधीमह्ि adag प्र- 
Tea gar ur भस्मगायची | 


Š सध्यमे शवरसा रभ्य यावह इलिकंगणं सूचस्वदचतुदि 


छु भ्रामयेत्तत्त वत्तलं तंदेशंकाशिकामानं साननोयंसदावुध- 
रितिकाशीखण्डः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





- w. 


FI 


| - [११] 

गोदतसंयुजन:सतैस्तचनियोजित । यथाप्रकाशितन्त स्तु साल- 
EnS ERRA तम्‌ ॥१०४॥ तथा बिन्यस्तवान्प्रा षामाज्ञा- 
नुसारतः | समाप्तिद्चागमसह न्य:पच्चाधिकशते: शसः ॥ १०५ ॥ 


Š अलङ्वारेणसहित साजङ्वार शिरसिमस्तकाद्यस्थाने A- 
तन्पस्मधा रणरूपं ग्रनियसम्‌ तस्यशतकस्य आज्या आख्यानं 
qfurq सचासौ Wem; ॥ | 


॥ इतिश्री सालझारशिरोद्रतास्यशतकपग्रत्य:ससाप्त: ॥ | 





F 
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आज बहुत दिनोकी आशालता पल्लवित एव पुष्पित हुई । 
के लिये eger सदा लालायित रहते थे, जिसकी 
आवश्यकता युवक समाज मे कई वर्षा से खरक रही 
तथा सभो युवक, कवि होने एवं यशस्वी होनेके उद्योगमें' 
लगे रहने पर भी. जिसके अभाचेसे वे सफल-प्रयत्न 
॥हो सकते थे, उस अभावको पूत्तिके लियेही यह रत्न 
| लोगोके aga उपस्थित किया जारहा है । जो पुराण- 
ra सथन करके संग्रहीत किया गया है Tes 
m संग्रहका तथा सम्पादक “साहित्यालङ्कार” qo 
रयूश्रसाद पाण्डेयजी “विशारद (अध्यापक जयनारायण 
स्कूल, काशी ) हैं। आपने अउद्रहपूर्वक इस स्तोत्र रत्न 
š ह करके. हम ga, विशेषतः युवकवगफो बड़ा 
mg किया.है। सर्वापयोगी समक कर ही यह स्तोत्र 
; क-परिषद्‌” दवारा प्रकाशित किया गया as l AE 
[शोऽमिलाषिणी हिन्दू जनता इस यशस्कर SUP ए | 
पिचित न करेगी | ie ru 



























मजुष्यका यह दुलेम शरीर पाकर ऐसा कोन होगा 
` कविता-कामिनीसे प्रेम न हो! काव्यग्रन्थोके पढ्ने तथा j | 
के सा थ २ कविता करनेकी लालसा भी मञुष्यमे स्वाभावि | 
gsm करती है। फिरभी सभी कवितो wat नहीं करते! 
सभी कवि क्यो नहीं हो जाते ? उत्कट इच्छा रखते इप भ॑ 
उनके इस सन्मार्ग में कौन सी बिश्न-बाधा आ उपस्थित हो 
है? इत्यादि प्रश्नोके sa यही कहा जा सकता है 
मानवी-उद्योग के अतिरिक्त भी कोई ऐसा अहए कारण Š है 
अभिलाषा रखते हुए भी मजुष्योको सफल प्रयत्न नहीं हो! 
देता यह किसको इच्छा नहीं, कि में राजा होऊ, सें गुणा हार | 
. मेरा नाम संसारमें सदा अमर रहे तथा लोग मुझे आद्रक 
हष्टिसे देख । | 
यह प्राकृतिक नियम है, कि कारणके बिना aedi 
उत्पत्ति कदापि नहीं. होती। जब maca कविता scan 
उत्कट इच्छा होती है, तब समझना चाहिये, कि अवश्य को. 
` चीज उसके grq-qad पड़ा है-जिसके अङ्करित होनेके q 
पञ्चक चानी आवश्बकवा है। .' --... | 
SAT घासनाचाय्यने अपने “काव्यालङ्कार सत्र! | 
जिवा है, कि "egredi प्रतिभानम्‌” अर्थात्‌ कवित्व 
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| [md 
का अथान कारण कोई q जन्मार्जित संस्कार-विशेष Š जो 
प्रथा समय जीवन ( नल ) पाकर अङ्करित होता हे । जैसे 
[अन्यान्य काय्यो के लिये संसारमै अनेक साधन विद्यमान हैं 
Tia कचित्वशक्ति की प्राप्तिके लिये भी अनेक साधन देखे 
जाते É | परन्तु इसके लिये उपयुक्त समय तथा सामग्रीकी 
आवश्यकता रहते हुए भी किसी देवी शक्तिका होना अनिवाय्ये 
होता है; क्योकि भूतपूर्व खुकवियोमे प्रायः सभी ऐसेद थे । 
उन्हें किली न किसी देव-देवांका इए रहता था | यह कोन नहीं 
जैसे जानता कि कविकुल तिलक फालिदास को सरस्वती देवी का 
इए था; क्योकि देवोने स्वयं कहां है, कि“भवभूतिकविः 
| ॥ थ छःकालिदासस्त्वह स्वयम्‌” | 





{ आजकल स्वेच्छापूवेक काव्य पढ़ते हुए, कविता करते हुए 
á भी कोई सत्कत्रि नहीं देखनेमे आता । इससे सिद्ध हाता है, 
d . कि इन कवियोके पाल "I$ za शक्ति नहों 2 । यही कारण 
š ज है जो ऐसे कवियोकी कविता चिरस्थायिनी सथा स्वाहृदय- 

d ग्राहिणी नहीं होती और न वेखे प्रसाद, माधुय्याद्‌ गुण ही 
x आने पाते हैं, जेसे प्राचीन कवियांकी कषिताम पायी जाती ' 
td हैं। यही कारण है, कि रामायण आदिकी भाँति उनके पढ़ने 

| ñ उत्तरोत्तर उत्कण्ठा भी नहीं वढती। उन्हे तो केवल एकही 

| चार पढने Š सन्तोष हो जाता Ë | यही उनकी सर्वेब्यापकता 
yj के अभाव में पुए-प्रमाण कहा जा सकता è । तात्पय्यं यह कि 

| कवि बननेवालों को fast न किसी देवताको उपासना 

d अवश्य अपेक्षित दे । CE. (LR 
| ` प्रश्न यह उपस्थित होता है; sena “की | 

| होना चाहिये! देव की या देवो को! मेरो लमफम तो 


“€ š 4 












~» 
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[य ] | | 

WR भारती भाति वांगधिष्ठाठ देवता” ( वाणीको प्रधान, 
देवता इस भारतवर्ष में सरस्वती देवीही हैं ) इस प्रमाण से | 
सरस्वती देवीको ही आराधना कवित्वशक्तिक्रे लिये उ पयुक्त | 
है। यही बिचार कर Š आज आप सहृदय सजञनोको Qar 

में यह स्तोत्र लेकर उपस्थित हुआ Ë | 77: 
यह स्वमोप्ब्ध स्तोत्र, अपने भाप्त/स्मरणीय श्री ६ गुरु x 
जीको इपासे ही मैंने प्राप्त किया है-जो देवी भागवत (पुराण) 
S सङ्कलित Š । इस स्तोन्नके माहात्म्य के विषयमे यही कहना | 
'पय्यांच होगा, कि कविता प्रेमी जनाको डापनी मनोकामना 


सिद्ध करनेके RAR इस स्तोत्रका उ garza किया है १ अतः 


अत्येक यशो5भिल्लाषी व्यक्ति को इसका प्रतिदिन पाठ करना 
अयस्छरुहोगा। . | | 


SI आशा दया; पूर्ण विश्वास है, कि हिन्दी तथा deza- 
'साहित्यसे agar रखनेवाले सज्ञन अचश्यही इस Ata 
शस्त्रको प्राप्त करनेसे न SERE | क्यों किः-- 
` “नरत्वं दुलेभं लोके विद्या तत्र झुडुलेभा। 

कवित्व ढुलेभ तत्र शक्तिरतत्र छडुलेभा II” 


| | | fra 3 ZART, घलिया . X : नश्र-निवेदेकः-- E 
| MANTRA, सं. १३८३ विर सरयूप्रसाद पाण्डेय | i 
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अथ श्रीसरखती-स्तोत्रर। 00 
x ( बाणो-बिलासिनी-भाषारीका-सहितम्‌ ) 


po etm 





_. ` मूलमङ्गलस्‌। | 

| | वीणाविभूषितकरां विमलां विचित्राम्‌ । 
| वाग्देवता विमलबुद्धिविकासिनीय्च ॥ 
श्रीशारदां gaai सततं प्रणम्य | 
सम्पाद्यते हि सुधियां सुलदसस्तवोऽयस्‌॥ tu 
ae ak सुशोभित सुज्ञावाली पवित्र तथा विचित्र 
शरीरवाली, निर्मल वुद्धिका विकास करनेवाली, वाणीको 
afr देवता तथा देवताओंसे पूजित,-पेसो श्रीशारदा | 
देवोको सदेव प्रणाम करके में कविजनाकों सुख :देनेवाले इस 
' स्तोत्र ( खरसउतो-स्तोष ) कां सम्पादन करता हुँ ॥ १॥ 


टीकामङ्गलस्‌। | 
णा बोणाधरो; पद-सरोज दिय धोरि | 
E dee qr Prene हित; रीका करो विचारि ॥ Bo 
Be 
| द्गते कलिकालेऽपि काशी भूमी विमात्यहो ! 


- का gem तक 0000 KEL BN 6M १ 
१ | x ks us MIS V N iue. EY TOUR v PEU. : | 
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P id | 
तत्रेव सुखमासीन युर qeg शिंष्यकूः B: | 
कलावस्मिन्‌ युरो ! शङ्वामामेकाबाधतेष्धुन॥३॥ ¦ 
. अर्थः अहाहा ! घोर कलियुगके eme भी यह काशी | 
नगरी gati चमक रही है। जहाँ पर ws मडुष्य प्रति | 
दिन उत्तम विद्या (संस्कृत भाषा) का अध्ययन कर रहे है॥२॥ - x | 

वहीं पर एक शिष्य (छात्र ) ने gaya चेडे हुए अपने ` 
TA धरन किया, कि हे गुरुदेव | इख - कल्लिकालमे चुके | 
“च शङ्गा ( स्देह ) चिन्तित कर रद्दी Š | uoc So 
ntu 

° ४ ° 9 विने DIA karen | 
TAKE जायते पुसां सत्कवि सुंधीस्तथा | 
` उातुग्यासबाल्मीक्योयंथा वे नामश्रृयते॥३॥ | 
` अर्थः-हे शुरो ! इस समय ago à परिंडत और ` 
BEES. नहीं होते ? Ig पहिले ITR आदिकवि | 
| याल्मीकि तथा व्यासजीके नाम जुने जाते हैं) ४ ॥ ... : 













MATRIS नस्ते इतोबतः। |. 
_ अतएव बसों नितरां लवि घीमति॥॥ |. 
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[3] 
aaa शिष्य होते. हुए भी तम धन्यवादंके 

धो; क्योंकि तुमने इस प्रकारका प्रश्‍न Ran ? (जसा Ri 

करते हैं ) इसलिये मे तुम्हे विद्वान्‌ समझकर तुम्हारे ऊपर 

अत्यन्त मसन्न É ॥ ५ ॥हे शिष्य | सुनो । जिस कारणसे कवि 

नहा दृष्टिगोचर होते उसे में कह रहा & | देखो, अब न तो 
WE समय है और न वह देशही है (जो पहिले था ) क्योंकि 

अब स्लेच्छयोका अधिकार हो गया है ॥ ६॥ . 


— Iga | 
भगवन्‌तहि किन्नेवं asana भविष्यति ! 
येनवाविभवेत्पु सां पुनर्विद्वाश्च सत्कविः lll 

_ अथः हे भगवन्‌! तो क्या कोई इस. प्रकारका उपाय 
x ' नहीं होगा? जिससे फिर भी agat में विद्वान और सत्कवि 
उत्पन्न Em leon ` 





| TAA- 
कथन्नवत्स, संसारे मानवी तनुमाश्रितः। 
भविष्यति सुधीलोंकी यदयुपायं ERAR lel = 


| oc शथः->दे वत्स! संसारमै agan शरीर पाकर यदि 
wg उपाय करेगा तो क्यों नहीं सत्कवि होगा ॥ ८॥ | 


शिष्य उवाच- 
येनोपायेन etse भवत्ति कवयो नराः | 
स उपायः प्रवक्तःयो मवद्िसतलदशिमि; ॥ 8 
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कवि होते हैं, वह उपाय आपसे कहने योग्य हे; Kak आप 


` 


तरवचेत्ता हें H £ ॥ 


| “s D gn ka x | 
अथः-हे गुरो!' जिख उपायसे इस संसारमै nga | 
3 


akad कवित्वस्य बीजं स्यादिति"कथ्यते । . 
ls मानवानां तु हत्लेत्रेषु व्यवस्यति॥१०॥ | 
. तदेवसमयं प्राप्य गीःस्तोत्रा$स्रतवृष्टिमिः । 
` प्रोहतितथा वत्स फलपुष्पसमन्तरितम्‌ ॥११॥ 
` भवतीत्येव विज्ञाय लया5पि द्विजनन्दन ! 
कविरस्य विकासायप्रपाठ्योऽयंस्तवःशुभः।१२ 
, अथः दै वत्स | कवित्ब शक्ति का बीज ( प्रधान कारण) 
पूजजन्सका सस्कार है-ऐसी शात्रकारोकी आज्ञा हे । बह 
. बीज मचुप्योच्चे हृदयरूपी Ia स्थापित रहता है। जो 
समय पाकर श्रीसरस्वती. देवी के आराधनरूपी असूत | 
का बृष्टिसे अङ्कुरित होता है, और दही कालान्तरमें पुष्प, | 
KA युक्त , होता है,-यह जानकर हे विप्रकिशोर ! तुम | 
को भी अपनी कवित्वशक्तिके विकालके लिये यहद स्तोत्र खदेव a 











पढ़ना चाहिये ॥ १०-११-१२॥ 
= शिष्य उवांच- ` E 
कस्मादिदन्तुगीस्तोत्रप्राप केन कृतं पुरा । | 
ह विधान फलं किल afi सर्व समासत:॥१३। 


” +< 
( ० 
7. > * 
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8 
: 
É. 
` 


En x £ 
वदखेतदिनिश्चित्य ariete: ॥१५॥ 


^ [ y ] 

` अर्थः -हे गुरुदेव ! आपने यह सरस्ततो स्तोत्र किससे 
पाया, सबसे प्रथम किसने इसका पाठ किया ओर इसका 
विधान तथा फख क्या है-इस्यादि प्रश्नोको GRA बवलाइये॥ . 


O RAR : 
 देवीभागवतात्माप्त व्यासेनांदी इतं पुरा । 
देवीपूजाविधानेन कवि फलमाधुयात्‌ ॥१४॥ 
| sd शिष्य! में ने इसे देवीभागवत ७(पुराण). से पाया 
है, व्यास जीने १' सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया a सरस्वती ` ` 


पूजाके विधानंसे इसका पूजन करना चाहिये । इसके पाठ खे 
कवित्व शुक्तिरूपी फलको प्राप्ति होती है ॥१४॥ | 


Grp . pe 
गस्य पाठे नरः कीदगधिकारी भवेद्युरी! ' 








Td सरस्वती पूजा घोकृष्णत विनिमिता |. — | 
| egregias | gat nata की uq 
| ग्राचस्य Tg पञ्चम्यां विद्याएम्मे d सुन } d 


i Ga तव qr GAN TRAI 
रिष्यन्ति तव qum HRS | 
के (देवी मा० ९ emo ४ wo १० Koto) 


ET du पुण्यक्षेत्रपत्र भारते । ' | 


aa प्रददीत्वेमे vigere ema LIU 


Li 


(देवी मा० दशकं ४ o) | 
gen DS FN AA mi e TM. VM : f 
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j 
` अर्थः-हे गुरुवर! इस स्तोत्रके पाठ करनेमे कोसा . 


Je अधिकारी होता है-- यह निश्चय करके बताइये, यदि 
TAK आंपकी कृपा है un 


Sea 
| विनतेत्वयिसन्तुशे वच्मितेऽहं हिताय च | 

` 2उ वत्स नराणान्तुयोऽविकारी भवेदिह n BIL 
mh Sa | विनयशील तुमपर मैं अत्यन्त सन्तुष्ट : 


_ हैं। इसलिये ga; agai एलके लिये जो अभिकारी eB 
SAN gern अलाईके लिये कहता हुँ ॥ १६॥ . | 


सदेव पेऽ्रारितिकभावप्रीताः | 
` सुरान्दिजांगाश्च समर्चयन्ति ॥ 
भवन्ति लोकास्त्रधिकारिणस्ते} . 
BEEN रखतीस्तोत्रसुपाठकेऽस्मिर्‌ ॥१७॥ 
de zem प्य | खो सवदा आस्तिक भाव (अद्धा-मक्ति) ` 





ता, बाझण और गोवोकी dar फरते हैं* 
स्तोके पाठ करनेमे अधिकारी हैं १७॥ 
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| '  अर्थः-जो अपने देश, जाति-आदिभे अभिमान रखते हैं, | 
जी अपने घर्म-करमेमें लगे रहते हे, जो दयालु चित्तके š | 
| जो अतादिके अबुष्ठानसे संदा पवित्र रहते हें और जो 
| शील-गुणसे सुशोभित हैं-ऐसे सुजाति ( ब्राह्मण, wara Šsq 
: और खत्‌-गूद ) ही इस स्तोत्रके पाठ करने में अधिकारी Š ॥ 


“ 


| अभिवाद गुरोभादों तन्मुखान्निःसृत॑ स्तवम्‌ | 
' निधाय हृदि शिष्योप्सौ सन्तुष्टं गतः॥१७॥ 


'अर्थः--इस प्रकार गुरुके चरणोंकी धन्दना करके तथा 
उनके थीसुखसे निकले हुए “सरस्वती-स्तोत्र” को gent 
देखकर, यह शिष्य प्रसन्ततापूर्वेक अपने get चला गया ॥ 
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अथ श्रीसरस्वती-स्तात्रम्‌ । 

A तत्रांदो सरखतो कवचस्‌॥ श्रीगणेशायनमः॥ 

श्रीसरस्वत्ये नमः U अस्य श्रीसरखतीस्तात्र- 

FATA प्रजापतिः suf । सरस्वती छन्दः । 

शारदा देवता-। सर्वेतल्वपरिज्ञाने सर्वाथेसाध | 
cu कवितासु च wap विनियोगः प्रकी 
Riu इति Ba विनियोगः कुयात्‌ ॥ | 


' 'अर्थः-इस सरस्वती-स्तो्-कवचके ऋषि प्रजापति 
. (ब्रह्मा), सरस्वती छन्द और शारदा देवता है। सब go 

ज्ञानम तथा सब YAAA uper एवं सघ प्रकारकी 
_ ऋषिताओंम geret विनियोग (उपयोग) कहा गया ë N 


| कृवचस्‌ | 
[ नीचे लिखे । हुए भन्त्रौसे उन २ स्थानोंको स्पश करे 
जिनका नाम मन्त्रोमे है। यही अङ्गन्यास कहलाता है।] 


S^ श्री हीं सरसत्येस्वाहा शिरोमे पातु सवतः l 
( दाहिने हाथकी पाँचो अङ्ग (utet अपना सिर छुवे) 


S श्री वाग्देवताये स्वाहा भालेमे सर्वदाऽवतु 


(ga 2 » 












3 
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उन्हीं सरस्वत्ये स्वाहेति श्रोत्रे पातु Fena l 


सदाऽवतु i 
(दोनो नेष को ) 


ॐ ऐ हीं maka ata नासिकां मे सदा 


उन्हीं श्री भगवत्ये सरखले स्वाहा नेत्रयुग्मं 
तु । 


(नासिका को ) 


i^ हीं विद्याविष्ठातुदेव्ये खाहा qt सदाःवतु। 
ॐ श्रीं हीं qtaq खाहेतिदन्तपंक्ति सदाऽव । 


ॐ ऐमिलेकाचरो मंत्रो ममकरठं सदाऽव | 
Sea पाठुमे Mai A 
सदाऽवतु \ 


१ 
i 





| [ १० ] x 
ॐ सववर्णात्मिकाये पादयुग्मं सदाऽवतु । | 
( दोनों qat को ) | 


` ॐ वागविष्ठातृदेव्ये स्वाहा सर्व सहाऽवतु | 
[ नीचेके मंत्रा से दशो दिशाओं की N biia LS 
छिड़के अथवा हाथ से संकेत करे। ] ue 
| ॐ सवकखवासिन्ये स्वाहा प्राच्या सदाऽवतु । | 
«x tan (पूर्वे दिशा में) | 
ॐ बासिन्ये स्वांहाऽग्निदिशिर्षतु। 
(अधि कोण ) । 
Pegiat क्लीं सरस्वत्ये बुधजनन्ये स्वाहा | 
सतत मन्त्रराजोऽयं Fan मां सदाऽवतु ॥ 
um . (दक्षिण दिशा) 
S^ हीं श्री उयक्तरो मंत्रो dara Bagai 
2 अत्य कोण) | 
= पेहीजिहामरासिन्येश्वाहाप्राति च्यांमांसदाऽवतु 


दिशा ) 


. ॐ सर्वाम्बिकाये स्वाहा वाय्ये मां स asm | 
Pe गवःपद सिन्य ames 
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ए सपशाखवासिन्ये खाहेशान्ये सदाऽवतु । 
| S^ हीं सर्वपूजिताये KAA qatqa | | 


ऊपर आकाश म॑) 
š हो gereqtfued खाहाऽधोमां सदाऽवतु | 
d ( नीचे पृथ्वी पर ) 
š यत्थवीजस्वरूपाये स्वाहा मां सर्वतोऽवतु । 
4 ( दशो दिशाओं ) 


आओ 





— ef s 
-' -p c 


| | andra SA श्री ही सरस्वत्ये स्वाहा UU 
Sq कवचधारण विधिः | 
गुरुभाभ्यच्यविधिवद्धांलड्ञारचन्दनः | | | 






प्रणम्य दणडवदमी कवचं धारपेत्सुधीः ॥ 
qasaq frag SWR 
` यदि स्यात्सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ॥ 


अर्थः-षस्न, आभूषण तथा चन्दन-आदि से बि A 
गुरू को पूजा कर तथा पृथ्वी पर दर फर 
चुद्धिमान पुरुष इस कवच को घारण कर केवल पाँच लाख 
[जप करगेले s सिद हो जाता है। यदि कवच सिद्ध हो 
जाय तो aga बुद स्पतिके समान हो जाता दं ॥ 









son w 
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uc Ex बेटी हुई हैं, जो बुद्धिको देनेघाली हैं, जो aga जगत 


00 करताह॥१॥ ` 


` 
5 
- . 
LJ ० d 
हि 
"re 
. 
* 
. D 


: , $ को 
हे 3 i Ex En rip 25” 
; DA Rr PEN * 
बे E dN. Lr ` e 


. बॉणी-विलालिनो-भाषारीका-सहितम्‌ । 
BENE dada 
| Qo NS LP HI 
20 00 झथ ध्यानस्‌। | 
शुक्ला बह्म विचारसारपरमामायां जगद्व्यापिनीय 
वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाब्यान्धकारापहाम्‌॥ 


. हस्ते सफाटिकमा लिका विदधतीं पद्मासने संहिथताम्‌। 
... वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदास्‌॥१॥ 
-o meea श्वेत है, damai विचारमे 
_ सदा लगी रहती हैं, “जो सम्पूर्ण संखारका आदि कारण हैं, 
` जो संखारमै we विद्यमान है, - ज्ञिनके द्ार्थोें वीणा और 
पुस्तक वतमान है, जो छदा अभय-दानके लिये तैयार vest | 










दें, जो सूखेतारुपी अन्धकारको घूर करती हैं, जिसके हाथ 
'में स्फटिक मणिकी माला विराजमान है, जो Sm आखत | 


` जननी Eae भीशारद[ भगधतीको में प्रणाम 


" , नम ? ... थु k त्र ® 
ta सरस्वतीं ¢ लवर्णा हँ) > “कू, 

रखता शुक्लवणा सस्मितां. सुमनोहरास्‌। .. 
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वन्दे वीणापरी देवीं मयूखरवाइनाम्‌। 


देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यंदनुग्रहतो नरः ॥३॥ 

अरथेः-करोड़ो चन्द्रमाकी प्रभाके चुरानेसे पुष्ट दोगई 
है शोभा जिसकी, ऐसी कान्ति सद्दित शरीरवाली, मनको . 
इरनेव्रालो, शवेतचणांवाली, Agaa, श्रेष्ठ मयूरको 
वाहनाली, घोणाको . धारण करनेवाली -पेसी श्रीखरस्वैती 

देवीको में प्रणाम करता हुँ, जिनकी छपा से मञ्चुयगण देवता 

दोजाते दै ॥ २-३॥ 

ह्मस्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी | 


` सर्वविद्याधिदेवी या तस्ये वाण्ये नमोनमः 

'  अर्थः--जो देवी प्रह्मशानस्वरुपा दै, Ta qur छा हैं, जो 

प्रकाशमयी तथा सदा रहनेवाली ( नित्य ) है, और जो सब 

प्रकारको विद्याओकी अधिष्ठात देवता हैं, ऐसी थोसरस्वती 

देवीके लिये मेरा बारम्बार नमस्कार दे ॥ ४॥ न ॒ 

विसगबिनदुमात्रासु यदविश्वनशुच्यते। १ 

` सर्वणासिकायास्तै तस्ये वाण्ये नमोनम॥५॥ \ 

` sph—ü सरस्वती दैवी | सबं षणं (s) sas जो 

. विसर्ग, agar Eis 

"us शक्ति) कहा गया है. उस शक्ति (वाणी) E 
लिये मेरा बारम्बार नमस्कार दे ॥ ४॥ o ii 

| ` यया विनाप्रसंस्यावार संख्या (७ माशा 

| कालसंख्याखसुपा यात qq नमान 
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s odere 
आर्थ:- जिसके विना Ayan अन संज्या ( एक-दा-तीन | 
आदि ) िनवेसे खस्थ नहीं हो सकते,--ऐजो काल ( भूत, | 
मोदि य बत त m संखपास्थरूप जो बाणी देवी हैं, उनके | 
यास्सृतिज्ञानशकिर्या बुद्धिशक्तिघरुपिणी । | 
प्रतिभाकत्यनाशक्तियाँच तस्ये नमोममः॥७॥ 
Sue स्मरणशक्ति, ज्ञानशक्ति ओर बुद्धि शक्तिमयी 
ट. द ल र 
IRI] राशीभवदङ्गवल्ली। 
` भासत दासीङृसदुग्धसिन्छुस ॥ 
मन्दस्मितेनिन्दितशारदेन्दुम्‌ । . 
... वन्देरविन्दासनशुन्दरि लाग्‌ ॥८॥ 
: ग्रथ È कमलासन ( अझा ) को uf] आप सब 
। दिशाओं में फैल्ली Eš अपने शरीरकी किरणांसे लौर-्सागरको 
मी मात कर Sat हो, अपने मन्द gag शरद sirar 
के निल चन्द्रमाको मौ नीचा कंर सुकी दो, इस प्रकारको 
द्व्यि शक्तिसे विभूषित आपको में प्रणाम करता हैँ ।। ८ ॥ 
पाङकुन्दन्दुतुपारहारषवला या शुभवखाइता | ` 
यां गीणातरद्णडमरिडतकर या श्वेतपझासना ॥ 
Raga सदावन्दिता। . | 
STR सरसती भगवती निःशेषजाज्यापहा॥£॥ | 
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¦ शरीरवाला हैं, जिन्होंने wawaqa धारण किया है, जिनके 
दार्थाकी शोभा सुन्दर बोणाके धारण फरनेसे बढ़ रहा है, 
जो सफेद कमलके आसन पर बैठो हुई हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, 

महेश “आदि बेचताओसे नमस्त हैं ओर जो जडता अर्थात्‌ 
मृखताको अच्छी तरहसे. नष्ट करती हैं,--ऐसी भीलरस्वती 


EN ` 


भगघती मेरो रक्षा कर ॥ & ॥ | 
वीणाघरे विपुलमंगलदांनशीले | 
`. भक्तात्तिनांशिनि विरबिहरीशवन्ये ॥ 
| कोीत्तिप्रदेखिलमनोस्थदेमद्वाहे। . . 
| ` विद्याप्रदायिनिसरखति नौमिनित्यमू॥ | 


sabes 
अर्थे--जो इन्द, चंद्रमा तथा sQ के arq सफेद 


| झ्थ:--जिनके हाथमं वीणा  दिराजती है, जिन्हें जीवाके | 
aga करनेको स्वभावला पड़ गया है, जो अपने ele 
पौडाको दुर करतो Š, जो ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशसे नमस्छत 
š, जो कीतिं तथा सब मनोरथोको देनेवाली d, जो gut 
` पूजनोय हैं और जो बिद्यादान करती है,--ऐसी थीसरस्वती 
देवोको में सदा प्रणाम करता É ॥ १०॥, a | | 
` -इवेताब्जपूणेविमलासनसं स्पत है Ur 
___ इवेताम्बराइृतमनोह्मञ्जुयात्र॥ 


aa! | 
kemah सरखतिनोमि e 
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[७] 
0. ` झर्थः-श्वेतकमल के निर्मल आखन पर dl हुई मनकों 
हरण करनेवाले.अपने सुन्दर शरीरको सफेद 'ाड़ीसे ढकने 
खाली, नवीन खिले हुए सुन्दर Weg कमल सरोखे रमणीय 
सल-मरणडलसे शोभायमान, विद्या देनेवाली हे खरस्थेती देधो! 
में आपको प्रणाम करता हुँ ॥११॥ | 
. मांतस्वदीयपदपड्डजभक्तियुक्ताः । 
` येतां भजन्ति निखिलानपरानविहाय ॥ 
तेनिजेरतमिह यान्ति कलेवरेण | 
. सू-वहिवायु-गगनाम्बुविनिमितेन ॥१२। 


अर्थः-हे माता! जो मजुष्य अन्यान्य देवताको dis 


आपके चरण-कमलोमै भक्ति रखकर, आपकी सेवा करते €. 


खे पृथ्वी, अग्नि, वायु. आकाश ओर जल,-एन सेतो (daaa) 
से बने हुए इस शरीरले ही देवता यन जाते हैं ॥१२॥ | 


मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये । 

o , मातःसदेव कुछ वाससुदारभावे ॥ ` 
— स्वीयाःलिलावयवनिमलसुप्रभाभिः । - 
शीर विनाशय मनोगतमन्धकारम्‌ ॥१३॥ 
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[१७] ` 
नद्या गलति पालयतीन्दिश। ०. 
| शम्मुपिनाशयति देवि! ATI. 
| न स्यात्कृपा यदि तव mamaq, 0 
नस्युःकथञ्चिदपि q निजकांयदक्षा: TERIN 
|... अर्थ-हे सरस्वती देवी! ब्रह्मा इस संसारकी सृष्टि, 
| विष्णु इसका पालन तथा महादेव (सका संहार जो करते हैं, 
। बह सब, आपहोके प्रभावसे। हे प्रत्यक्ष प्रभाववाली माता! 


` यदि आपको कृपा न हो तो घे अपने २ कामी के. करनेमे किसी 
प्रकार समथ नहीं हो सक ॥(४॥ . 


| स्तौमितांताश्ववन्देममखलुस्सनां नकदाचिच्यजेयाः 
। मामेबद्ध विरुद्वाभवतुन चमनो देविमांपातुपापम्‌॥ 
| मामेदुःसंकदाचितवचिदपिविषयेऽ'यस्तुपेनाङुलल 
| शा्त्रवादेकविलेप्रसरतुममधीमास्तुकण्ठाकदापि॥ 


= 


अर्थः -हे देवी ! में तेरी स्तुति करता É और तुम्हे प्रणाम 
. करता हूँ, कि तुम मेरी जिह्माको wata छोडो । सेरी बुद्धि 
विपरीत (उल्टी) न हो और न मेरा मनही विरुद्ध हो। मुझ 
पापीको रक्षा करो, कमी मुझे mers हो और, किल्ली भी 
विषयमे सुमे व्यग्रता न हो। Mer, वाद्‌-विवादमे तथा 
कचिता करनेमे बुद्धि बढ़े, कभी कुण्ठित न हो। बस, E | 
. यहा मेरी प्रार्थना WE. a afi AE Som : 
ata धर पृष्टिगोरी gna: pog 
एताभःपाहि तनुमिरष्टाभिमसिरखति E 


w. -................... यी 





x . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ 
Y 2 रथ ` : EP aa - 30 SNS MM ua e 





` स्थानभूत आपको मेरा प्रणाम है ॥१७॥ 


` ` कृपां कुरु जगन्मातर्मय्येवं हततेज॑सि | 


द्या करो; क्योकि देववश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो 
| मे qe तथा दुःखित Ë ॥ १८ ॥ 3 दज 


. फिर « नंबा Et कर t CHE. ` J 
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` श्रथः हे सरस्वती : देवी ! aza, मेधा, चरः, पुष्टि, | 
गोरी, तुष्टि, प्रभा आर धृति,-ये sme प्रकारके आपके sac c 
| आप ईन आठों शरोरोसे मेरी रक्षा करे ॥१६॥ | 


सरखत्ये नमोनित्यं भडकाल्ये नमोनमः | 
वदवेदाङ्गवेदान्तविद्यास्थानेभ्य एव च ॥१७॥ 


,, अर्थेः-हे देवी! आपको नमस्कार है, हे भद्रकाली ! 
आपको नमस्कार है ओर वेद, वेदाङ्ग, वेदान्त आदि विद्या के 


Ax अष्स्टतो तददियांहीनेचदुःखिते ॥१८॥ 


aa जगज्जननी! इस प्रकार तेज रहित मेरे ऊपर 


à ७ p 
~ = ` YS 
LT ow———————MM Pe _ € 


 झानंदेहिस्टरतिविद्या शक्तिशिष्यप्रोधिनीस | 
अन्यकतृतवशक्तिज कवितां हि यशस्करीम्‌॥ 


- मतिमां qeqarata विचारचमतां शुभाम्‌ | 


e ° ; 
डुसंसरवदेवयोगाज्नवीभूतं पुनः इरु ॥२०॥ 
अर्थः--दे देवी ! ज्ञान, स्मरणशक्ति, विद्या तथा शिष्योंके 


समाझनेको शक्ति मुझे दो और पुस्तक बनानेको शक्ति तथा 


UIT घाली कवित्व-शक्ति भीदो । सज्ञनांकी सभामे प्रतिमा. | | 
em क गे जो देष (भाग्य ) बश लुस दो गई हे; | 


< 
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a [i] | Piya 

4 व्यासःपुरा एसूजन्तु यदा पप्च्छ ; रदम्‌। 

$ पाच सचतां स्तोहिवांणीमिश्पदायिनीम ॥ 
मोनीभूतश्च सस्मार तामेव जगदाम्बिकाम्‌ | 

o RAN RA बभवस ॥२२॥ | 

SÀ: — सरस्वती देवी ! जिस समय व्यासजीनें नारदसे 

| | पुराण-खूत्र पूछा था, उस समय उन्होंने यही कहा था. कि 

“है व्यास | तुम इए-फल-प्रदायिनौ श्रीसरस्थती देचीकी gt 

| 

| 


आराधना करो।” तब हे माता | व्यासजीने मौनव्रत धारण 


करके तुम्हाराही स्मरण किया था | उसी समय 
पाकर सत्कवियोंमे श्रेष्ठ हो गये ॥ २१-२४ il बे तुमसे दर 


ARAR सिद्धान्तं ललसादान्मुनीशरः | 
कृत्वा de TIT. पुराणाष्टदशं तथो ॥२३॥. 
` 'अथेः-दे माता !- तुम्हारी कृपासे मुनीश्वर व्यासजीने 
सिद्धान्त ग्रन्थ ( ब्रह्मसूत्र-आदि वेदान्तके सिद्धान्त ) बनाये 
और वेदोका विभाग करके अठारह पुराण रचे ॥ men ( 
स्मरतेवमूकवत्सोऽपि सिद्धान्त कतत बुद्यतः। । 
भवत्यस्मासपंन्नोऽह मातस्ते शरणं शुभप॥२४ ` 
' अर्थः--हे देवी ! केवल तुम्हारे स्मरणमाजसे हों गंगा 
बालक भी सिद्धान्त ग्रंथ रचनेको समर्थ हो जाता है, इसलिये 
x है माता | मैं तुम्हारी शरणमें आया हैं ॥२४ d Mi Ee 
BE संखुतासि जानामि गुनीडेमानवस्तया | 
| देखेनेश्रासरेशापिलहाविष्युरिवादिनि e 


ह) ^ - š ॥ » 5 d r p १ 4 | 
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[२०] 


` अर्थेः-हं माता ! मैं जानंता हूँ कि तुम सुनि, मानव, ' 
अछुर ओर ब्रह्मा-विष्णु-मडेश आदि Saqra पूजित हो, '| 
अथात्‌ सबके पूज्य देवता हो ॥ २५॥ | A 


जड़ीभृतः सहसास्यः पज्नवक्तश्रतुसुखः | 
यां स्तोतुं किमहंस्तोमि तांमेकास्येन मनव॥।२७ 


. _.अर्थेः-भला जिसकी स्तुति करनेके लिये हजार gama c 





. शेप, पाँच gaa शिवे ओर चार मुजबाले स्वयं ब्रह्मा भा | 


द्वार गये, उसको स्तुति में मनुष्य होकर एक सुखसे क्या कर ` 


सकता हुँ ? अर्थात्‌ नहों कर खकता ॥ २६ ॥ | 


` इदन्ते स्तवक मातः Segan परम 


DR 


- “यदूशत्वापठनादेव बुद्धिमांश्च बृहस्पतिः ॥२८॥ 


पूजित ( देत्यणुरु ) हुए, और जिसको ३ 
Tan A NUM $ कवल धारणपूत्रेक 
ATARA बृहस्पति (daya) बुद्धिमान्‌ हो गये ॥२८॥ ` 


स्वायम्मुचा मनुश्चापियद्घृलो सवपूजित२६॥ | 
NA सुनियो मे ओष्ठ qaa | 
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अत्र ताइतमत्राए समूहेश समन्वितम॥२७। 


अथ) 8 माता | अश्रुत ( नहीं सुना छुआ ) तथा SUE 


बळच aanp, 


TA समुदायसे युक्त तुम्ह ' स्तोत्र, सर्च 
य हारा यह स्तोत्र, सवंश्र छ कल्प- 
_ घृक्षके समान है ॥ २७॥ | T 


ERA शुकसर्वदेत्येष पूरितः ।... 


अथ जिसको धारण करके SER भगवान्‌ सब दैत्यो में 


_ यद्षलादिकविर्ख्यातो aiki: 


E I 
vi 





| [२१ ] 
. x fà sil “आदिकवि” कहाते शौ जि की eR 
` श्वयम्सु (ब्रह्मा) के पुत्र R ut मी aen ह 
कणादो गोतमः कण्वःपाणिनिः शाकटायनः | 
अन्य चकार qa GT दक्षकात्यायनोधुनिः॥३०॥ 


अथः -जिसको धारण करनेसे, कणाद. गोतम, करव 
णारिनि, शांकरायन और चतुर कात्यायन सु निने ग्रन्थ बनाये ` 


इता वेदविभागश्च पुणणान्यसिलानि वे । ` 
चकार जौलयेतानि कृष्द्रेपायनःस्वयस्‌ ॥ ` 
अथः--वेदोका विभाग करके स्त्य कृष्ण दु पायन (व्यास- c 

जी ) ने सहंजहीमें अठारहो qud की ad 
शातातपश्च सप्चा वसतिश्च पराशरः | 

BE पठनादग्रन्थं याज्ञवस्क्यश्चकार है ॥ 

` अथ+--जिसको धारणपूवक पढ्ने से शातातप; qaq ` 

घसिष्ठ, परशर ओर याशवल्क्य मुनिने अनेक ग्रन्थ रचे ॥३२॥ 
ऋष्यशृङ्गो भरदान श्रास्तीको देवलस्तथा ' | 
जैमिनिश्च ययातिश्र प्ृत्वासवत्र पूजित॥३३॥ 
se Pram धारण करके SEDIS, भरद्वाज. झास्ती- 

क, देवल, जैमिनि और ययाति अदि मुनिगण ada पूजितं 

gT 2 ` fum MN 
अवलम्बन मे सेव तांमर्चामिशुचिःसदा | 

यां समर्च्यावलम्बेव वागीशसमवाप्यत।३३॥ | 
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अर्थ:--हें माता ! जिसकी पूजा तथा सहायता से दागी: | 


शत्व (भाषांपर अधिकार ) प्राप्त होता है, बही आप मेरा एक 


. मात्र अवलग्न Ë. इसलिये में पविध होकर सर्घदोही उरी 


भगवती ( आप,को ) पूजा किया करता हूँ ॥३४॥ 
` सर्ति महाभागे विद्ये कमललोचने। | 
- विद्यारुपेविशालाक्ति विद्यांदेहिनमोऽस्तुते ॥ ` 


अर्थः--हे सरस्वती देवी | हे तिये! आपका पेशवये बड़ा 


है, must आँख बहुत बड़ी हैं, आप विद्याको मर्ति Š | इस 


लिये हे कमलनेत्र ! में आपको प्रणाम करतः हूँ । मुझे विद्या 
प्रदान कोजिये ॥:५॥. . x 


` यदक्षर पदं मात्राहीनञ्च यद्भवेत्‌ । 


— तत्सरव ज्ञम्यतां देविः। प्रसीद परमेश्वरि ॥३६॥ 


de 2 a - रि - 
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अर्थः--दे परमेश्वरी देवी ! इस स्तोत्र पाठमे जो कोई | | 


| अक्षर या पद अशुद्ध हो, अथवा जो मात्रा छूट गई हो, उसे 
आप क्षमा करे ओर मुझ दीन पर प्रसन्न होच ॥इ६॥ २ 


` ` ॥ इति भीसरस्वती-स्तोत्रम्‌ ॥ : 


>>) -—— E 





॥ अथास्य माहात्यम॥ . 


2s पौराणिकमिद स्तोत्र यः पठेच्छुणुयोदपि॥ | x 
स इमी महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत्‌॥१॥ . 
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[ २३ ] | 
महांमूखोऽपि ना ह्यतत्सततं ध्यानसंयुतः | 


Ox 


TAE RAT सुकवीन्दो waw वम nal 


e 


झर्थे:--महा सूख मञुप्यभ' ध्यानयुक्त होकर निरन्तर इस ^ 


e 

| स्तोत्रका केवल एक q पाठ करने से ही कंदी | 

x है, इसमें सन्देद नहीं ॥:॥ | nd 
| 

| 

| 

| 


सवयज्ञेपु epe aANT ee । 


तत्फलं समवाप्नोति स्तुत्वा देवीं सरस््रतीम्‌ ॥ ` 


. अथः--सव gt जो फल मिलता हे, सब तीर्थो में जो 
फल मिलता है वह सब फल केवल इस सरस्वती देबीकी 
स्तुति से ही प्राप्त हो जाता Š ॥ a" i दे š 
|  इहलोके परे वापिन भयं विद्यते क्वचित । 

x | कवचेना$वतंनित्यं योऽधीते स्तोत्रमुत्तमम्‌ il 
| झर्थ;--जो कवचके सहित इस स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ता 
| है, उसके लिये इहलोक तथा परलोक ( दनो लोक ) में भी. 
x 'किसो प्रकार का भय नहीं रहृता।।४॥ मिम 
पृराणभ्यः समादाय संगहीतमिम स्तवम्‌ | 
BET प्रयतो नित्य स यशस्ी कविभवेत्‌॥५॥ 
| अर्थः पुराणाँसे उद्धृत करके ग्रह किये गये इस स्तोत्र 
| ia भ्यानपवेक नित्यशः पढ़ता हे, që यशस्वी कवि होता &ü 
सुरगिरः स्तवक gua लितं श | um x 
सर्यु-सरिसुसंकलित शुभम्‌ ॥ 
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-अबश्यही दलसंलार में विमल यश प्राप्त करता है ॥६। . | 


"= uM ef) ७" Q ८... 5 “0” 


_ अजादू,परशिडतेने खुजदायक,. सब प्रकारके मंनोरथांको देने. | : 


, सरस्वती भगवंती sura होती Š और बे इस संसार में अठुल | 
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[ २४७ ] | 
पठति संभएुते मनुजो'त्र 3 । 
` s संलभते [quet यशः ॥६॥ 


अर्थ:--सरयू_ कवि करके संकलित, सुखको देनेवाले, 
इस सरस्व॒तो स्तोको जो मन्नुप्य पढ़ता तथा खुनता है, चह 





j 
A 


नाञ्नाश्रीसरयूप्रसादसुथियासम्पादितं Na 


देवीभागवतासुराणप्रत्रहुद्शृत्यकामप्रदमू | 
स्तोत्र सालिकमुत्तमंपठतिय akrama | 
लोकेनेभवदायिनीभत्रतिसास्त्रगेऽपिकीत्तिग्रदा ॥ | 


अर्थः--महापुराण. देघीभागवतसे उद्धत करके श्रीलरयू- |. 








बाले, इस पिन स्तोत्रका लम्पाइन किया है। जो लोग (विशे: । 
षतः विद्यार्थीगण ) इस उत्तम स्तोत्रको नित्य Wed हैँ उन पर 





anfa देती हुई स्वगे में भी खुयश देती Š ॥७॥ 


र।माएनवचन्द्र ऽरिमन्‌ विक्रमीये सुवत्सर | Ë 


वा फिल फैल: Ag DIAN गी तो ¿ea e B 

, आखिन्यापूर्णिमायाँवै गीःस्तोत्र gaitaa]. 

N हक मरडलान्तर्गत galat आम-निवासिना- 0| 

o सुत qo शाङरभसाद्‌ शर्म-आस्मजेन qo औसरयू- | 

` ` अघादश्मणा सम्पादित तत्कतंवाणीविज्ञासिनी- ° 
भाषारीकोपेतश्चे द श्रीसरस्वतीस्तोत ` 
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ama” o 
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` श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य श्रीसदाशिवसहस्लजामस्तोत्रमंत्रस्य ||| 
ऋषि: ॥ भ्रीसदाशिवो देवता ॥ अनुष्टप्‌ छंदः ॥ सदाशिवो. sisal 

शक्तिः॥ श्रीसदाशिवप्रीत्यथ तद्दिव्यलहस्जनाभभिः उसुकद्रव्यसम| 

योगः ॥ अथ भ्यानम्‌ ॥ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चार ! j 

रत्नाकल्पोज्ञ्चलांगं ga REA mera | पञ्चासीनं सः 

तममरगरणुव्याप्रिर्कात्त वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं । | 

इति ध्यानम्‌ । | 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ अस्य भ्रीसदाशिवसहस्मनामस्तोचरमंत्रस्य | 

. ऋषि: ॥ श्रीसदाशिवो देवता ॥ अलुष्ट छंदः ॥ सदाशिवो. बीजा 
. शक्तिः॥ श्रीसदाशिवग्रीत्यर्थ तद्दिव्यसहस्ननामभि असुकद्रच्य 
यागः ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं 
रत्नाकल्पाज्ज्वलांग परशुसुगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌॥ पद्मासीनंसा 
तममरगणुब्याप्रक्वात्त वसान विश्वाद्यं चिश्वचंद्यं निखिलभयहरं I 
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